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भारतीय दण्ड संहिता , 1860 
( 1860 का अधिनियम सं० 45 ) 

. [ 6 अक्तूबर, 1860] 
अध्याय 1 

प्रस्तावना 
यत : भारत के लिए एक साधारण दण्ड संहिता का उपबन्ध करना समीचील उद्देशिका । 
है , अत : यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है.--~-- 
___ 1. यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार संहिता का नाम मोर 
अम्मक. मीर राज्य के सिबाय सम्पूर्ण भारत पर होगा । 

उसके प्रवर्तन का 

विस्तार । 
2. हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकल हर कार्य या लोप भारत के भीतर किए 
के लिए , जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा , इसी संहिता के अधीन गए अपराधों का 

दण्ड । 
3. भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय भारत से परे किए 
विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किमी कार्य गए किन्तु उसके 
के लिए उससे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा, मानो भीतर विधि के अनु 
वह कार्य भारत के भीतर किया गया था । 

सार विचारणीय अप 

राधों का दण् । 
4. इस संहिता में उपबन्ध 
( 1 ) भारत से बाहर और परे किमी स्थान में भारत के मिमी नागरिक राज्यक्षेत्रातीत अप.. 
द्वारा, 

राधों पर संहिता का 
( 2 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पात या विमान पर, जाहे वह कहीं विस्तार । 

भी हो , किसी व्यक्ति द्वारा , 
किए गए किसी अपराध को भी साग है । 

स्पष्टीकरण -- इस धारा में " अपराध " शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर 
किया गया ऐसा हर कार्य आता है , जो , यदि भारत में किया जाना लो , इंग 
संहिता के अधीन दासनीम होता । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( भाग 2 


% D : - 


- 


- 


दृष्टांत 
क , जो भारत का नागरिक है , उगान्डा में हत्या करता है । वह भारत 
के किसी स्थान में , जहां वह पाया जाए , हत्या के लिए विश्धारित और दोषसिद्ध 
किया जा सकता है । 


कछ विधियों पर इस . 5. इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के आफ़िसरों, 
अधिनियम द्वारा सनिकों , नौसैनिकों या वायुमनिकों द्वारा विद्रोह और अभियान को दण्डित 
प्रभाव न डाला करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों , या किसी विशेष या स्थानीय विधि 
जाना । 

के उपबन्धों , पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


अध्याय 2 

साधारण स्पष्टीकरण 
संहिसा में की परि - 6. इस संहिता में सर्वत्र , अपराध की हर परिभाषा , हर दण्ड- उपबन्ध 
भाषाओं का अपवादों और हर ऐसी परिभाषा या दण्ड -उपबन्ध का हर दृष्टांत , “ साधारण अपवाद " 
के अध्यधीन समझा शीर्षक वाले अध्याय में अन्तर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा , 
जाना । 

चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दण्ड - उपबन्ध या दृष्टांत में दुहराया 
न गया हो । 

वृष्टांत 
( क ) इस संहिता की धाराएं ,जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अन्तबिष्ट 

ह , यह अभिव्यक्त नहीं करतीं कि सात वर्ष से कम भायु का शिरा 
ऐसे अपराध नहीं कर सकता , किन्तु परिभाषाएं उस साधारण 
अपवाद के अध्यधीन समझी जानी हैं जिसमें यह उपबन्धित है 
कि कोई बात, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती 

है , अपराध नहीं है । 
( च ) क , एक पुलिस आफ़िसर , वारण्ट के बिना , य को , जिसने हत्या 

की है , पकड़ लेता है । यहां क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी 
नहीं है , क्योंकि वह य को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था , 
और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अन्तर्गत मा 
जाता है , जिसमें यह उपबन्धित है कि " कोई बात अपराध नहीं 
है जो किमी से व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए 

विधि द्वारा आबद्ध हो । " 
एक बार स्पष्टीकृत 

7 . हर पद , जिमका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया 
पद का भाव । । 

गया है, इस मंहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया 
गया है । 

8. पुल्लिग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं , वे हर व्यक्ति के बारे 

में लागू है , चाहे नर हो या नारी । 
बचन । 

9. जब तक कि संदर्भ मे तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो , एकवचन द्योतक शब्दों 
के अन्तर्गत बहवचन आता है , और बहुवचन घोतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन 
आता है । 

10. “ पुरुष " शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है ; " स्त्री " 
शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है । 


लिंग । 


" परुष " 


खण्ड 15 ) 


भारत का राजपत्र असाधारण 


11. कोई भी कम्पनी या संगम , या व्यक्ति -निकाय चाहे वह निगमित हो "व्यक्ति " 
या नहीं , “ व्यक्ति " शब्द के अन्तर्गत आता है । 
___ 12. लोक का कोई भी वर्ग, या कोई भी समुदाय “ लोक " शब्द के “ लोक " 
अन्तर्गत आता है । 
13. * 

* 


"सरकार का सेव .. " 


14. " मरकार का सेवक " शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या 
अधीन , भारत के भीतर उस रूप म बने रहने दिए गए , नियुक्त किए गए , 
या नियोजित किए गए किसी भी आफ़िसर या सेवक के द्योतक है । 

15. * * * * 


16. 


17. “ सरकार " शब्द केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का " सरकार " 
द्योतक है । 
___ 18. "भारत " से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र भारत 
अभिप्रेत है । 


"न्यायाधीश " 


____ 19. "न्यायाधीश " शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का योतक है, जो पदरूप 
से न्यायाधीश अभिहित हो , किन्तु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है , 
___ जो किसी विधि-कार्यवाही में , चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक , अंतिम 
निर्णय या ऐसा निर्णय , जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो आए 
या ऐसा निर्णय , जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम 
हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो , अथवा 


जो उस व्यक्ति -निकाय में से एक हो , जो व्यक्ति -निकाय ऐसा निर्णय देने 
के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो । 


वृष्टांत 
( क ) सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता 

___ का प्रयोग करने वाला कलक्टर न्यायाधीश है । 
( ख ) किसी आरोप के सम्बन्ध में , जिसके लिए उसे जर्माना या कारावास 

का दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है , चाहे उसकी अपील होती हो या न 
होती हो , अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश 


मद्रास संहिता के सन् 1816 के विनियम 7 के अधीन बादों का 
विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली 

पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है । 
( घ ) किसी आरोप के सम्बन्ध में , जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय 

को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का 
प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है । 


भारत का राजपत्र भामाधारण 


( भाग 2 


" मायालय " 


20. "न्यायालय " शब्द उस न्यायाधीश का , जिसे अकेले ही को न्यायिकतः 
कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो , या उस न्यायाधीश 
निकाय का , जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए 
विधि द्वारा सशक्त किया गया हो , जब कि ऐमा न्यायाधीश या न्यायाधीश 
निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो , योतक है । 


वृष्टीत 
मद्रास संहिता के सन् 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली 
पंचायत , जिसे वादों का विचारण करने और भवधारण करने की शक्ति प्राप्त 
है, न्यायालय है । 

21. " लोक सेवक " शब्द उस व्यक्ति के द्योतक है जो एतस्मिनपश्चात् 
निम्नगत वर्णनों में से किसी में माता है , अर्थात् --- 


" लोक सेवक " 


दूसरा- भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त आफ़िसर ; 
सोसरा - हर न्यायाधीश ; 

धौथा - न्यायालय का हर आफ़िसर , जिसका ऐसे आफ़िसर के नाते 
यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या 
रिपोर्ट करे , या कोई दस्तावेज बनाए , अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे , या 
किसी सम्पत्ति का भार संभाले या उस सम्पत्ति का व्ययन करे , या किसी न्यायिक 
आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या 
न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति , जिसे ऐसे कर्तव्यों में से 
किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय नारा विशेष रूप से दिया गया 
हो ; . . 

पांचवां -किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर 
जूरी सदस्य , असेसर या पंचायत का सदस्य ; 

छठा - हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति , जिसको किसी न्यायालय द्वारा , या 


या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो ; 

साता - हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो , जिसके आधार 
से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो ; 

आठवां - सरकार का हर आफ़िसर जिसका ऐसे आफ़िसर के नाते 
यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे , अपराधों की इत्तिला दे , 
अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य , क्षम या 
सुविधा की संरक्षा करे ; 

ना - हर आफ़िसर जिसका ऐसे आफ़िसर के नाते यह कर्तव्य हो कि 
वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे , या व्यय 
करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण , निर्धारण या संविदा करे , या 


पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार 


अब 1 क ) 


भारत का राजपत्र मसाधारण 


के धनसम्बन्धी हितों से सम्बन्धित किसी दस्तावेज़ को बनाए, अधिप्रमाणीकृत 
करे , या रखे, या सरकार के धनसम्बन्धी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि 
व्यतिक्रम को रोके , और हर आफ़िसर, जो सरकार की सेवा में हो , या 
उससे वेतन प्राप्त करता हो , या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस 
या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो ; 

सर्या - हर आफ़िसर, जिमका ऐसे आफ़िसर के नाते यह कर्तव्य हो कि 
वह किसी ग्राम , नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के 
लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे , रखे , या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण 


या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज 
बनाए , अधिप्रमाणीकृत करे या रखे ; 
__ ग्यारहवा - हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से 
वह निर्वाचक नामावली तैयार करने , प्रकाशित करने , बनाए रखने या 
पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के भाग को संचालित 
करने के लिए सशक्त हो ; 

बारहवां -- - हर आफ़िसर जो स्थानीय प्राधिकारी की , या किसी 
व्यापार या उद्योग में लगे हुए निगम की , जो केन्द्र , प्रान्त या राज्य के अधिनियम 
द्वारा स्थापित है , या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 6 17 में यथा परि 
भाषित सरकारी कम्पनी की , सेवा में हो , या उससे वेतन पाता हो । 


प 


दष्टांत 


नगरपालिक भायुक्त लोक सेवक है । 

स्पष्टीकरण 1. - - ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक 
सेवक हैं , च . वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं । 


स्पष्टीकरण 2.-- -जहां कहीं " लोक सेवक " शब्द आए हैं , वे उस हर व्यक्ति 
के सम्बन्ध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण 
किए हए हो , चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही 
विधिक त्रुटि हो । 

स्पष्टीकरण 3.- -- "निर्वाचन " शब्द ऐसे किसी विधायी , नगरपालिक 
या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, प है वह कैसे ही स्वरूप का हो , सदस्यों के 
वरणार्थनिर्वाचन का घोतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी 
विधि के द्वारा या अधीननिर्वाचन के रूप में विहित की गई हो । 

स्पष्टीकरण 4. - "किसी व्यापार या उद्योग में लगे हुए निगम " पद के 
अन्तर्गत बैंककारी, बीमा या वित्तीय निगम , नदी घाटी निगम और एसा 
निगम आता है , जो लोक को शक्ति , प्रकाश या जल प्रदाय करने के लिए 


भांति की मूर्त सम्पत्ति आती है, किन्तु भूमि और वे चीजें , जो भूबद्ध हों या 
भबब किसी चीज से स्थायी रूप से जफडी हरहों, इनके अन्तर्गत नहीं पातीं । 
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सदोष अभिलाभ " 


23. “ सदोष अभिलाभ " विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का 
अभिलाभ है, जिसका वैध रूप से हक़दार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति 
न हो । 
___ " मदोष हानि " विधिविरुद्ध साधनों द्वारा एसी सम्पत्ति की हानि है , 
जिसका वैध रूप से हक़दार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो । 


" सदोष हानि " 


"सदोष अभिलाभ 
प्राप्त करना " 
" सदोष हानि 
उठाना " । 


कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है , यह तब कहा जाता है जब कि 
वह व्यक्ति मदोष रख्ने रखता है और तब भी जब कि वह व्यक्ति सदोष अर्जन 
करता है । कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है , यह तब कहा जाता है जबकि 
उसे किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जब कि उसे 
किसी सम्पत्ति से सदोष वंचित किया जाता है । 


" बेईमानी से " 


24. जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष 
अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे , वह उस 
कार्य को " बेईमानी से " करता है , यह कहा जाता है । 

25. कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है , यह कहा जाता 
है , यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है , अन्यथा नहीं । 


"कपटपूर्वक 


"विश्वास करने का 


कारण " 


. 26. कोई व्यक्ति किसी बात के "विश्वास करने का कारण रखता है , 
यह तब कहा जाता है, जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक 
रखता है , अन्यथा नहीं । 


" पत्नी , लिपिक या 
सेवक के कब्ज में 
सम्पत्ति " 


27. जम कि सम्पत्ति किमी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी , 
लिपिक या सेवक के कब्जे में है , तब वह इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत उस 
व्यक्ति के कब्जे में है । 

स्पष्टीकरण - - लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट 
अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत लिपिक या सेवक है । 


कूटकरण 


28. जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मदश इस आशय से करता 
है कि वह उस सादृश्य मे प्रवंचना करे , या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि 
तद्वाराप्रबंचना की जाएगी , वह " कृटकरण " करता है, यह कहा जाता है । 

स्पष्टीकरण 1. - --कटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नक़ल ठीक 
वैसी ही हो । 

स्पष्टीकरण 2. - - जब कि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दुमरी चीज़ के सदश 
कर दे और सादृश्य एमा है कि नद्वाराकिसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो , 
तो जब तक कि तत्प्रतिकुल साबित न किया जाए , यह उपधारणा की जाएगी 
कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका 
आशय उस सादश्य द्वारा प्रवचना करने का था या वह यह सम्भाव्य जानता 
था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी । 
____ 29. "दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसको किमी 
पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चित्रों के साधन द्वारा, या उनमें से एक से अधिक 
साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के 
रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके । 


" दस्तावेज " 


- 


- 


अण12 ) 
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स्पष्टीकरण 1. - -- यह तत्त्वहीन है कि किम साधन द्वारा या किस पदार्थ पर , 
अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं , या यह कि साक्ष्य किमी न्यायालय के 
लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं । 


वृष्टांत 
किसी संविदा के निबन्धनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख , जो उ 
संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है । 

बैंकार पर दिया गया चैक दस्तावेज है । 
मुख्तारनामा दस्तावेज है । 

मानचित्र या रेखांक , जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो , 
या जो उपयोग में लाया जा सके , दस्तावेज है । 
जिस लेख में निदेश या अनुदेश अन्तर्विष्ट हो , वह दस्तावेज है । 

स्पष्टीकरण 2. - - अक्षरों, अंकों या चिह्नों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या 
अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता हो , वह इस धारा के 
मर्थ के अन्तर्गत ऐसे अक्षरों , अंकों या चिहनों से अभिव्यक्त हमा समझा 
जाएगा , चाहे वह बस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो । 


D 


दृष्टांत 
क एक विनिमयपत्र की पीठ पर, जो उसके आदेश के अनुसार देय है , 
अपना नाम लिख देता है । वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर 
इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय -पत्र का भुगतान कर दिया 
जाए । पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना 
चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर “ धारक को भुगतान करो " शब्द या तत्प्रभाव 
वाले शब्द लिख दिए गए हों । 
30. “ मूल्यवान प्रतिभूति " शब्द उम दस्तावेज के घोतक है , जो ऐसी 

___ "मूल्यवान प्रतिभति " 

, 
दस्तावेज है , या होनी तात्पर्थित है , जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार 
सजित , विस्तत , अन्तरित , निर्बन्धित , निर्वापित किया जाए , छोड़ा जाए 
या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक 
दायित्व के अधीन है , या अमक विधिक अधिकार नहीं रखता है । 


वृष्टांत 
क एक विनिमयपत्र की पीठ पर अपना नामलिख देता है । इस पृष्ठांकन का 
प्रभाव किसी व्यक्ति को , जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए , उस विनिमय 
पत्र पर का अधिकार अन्तरित किया जाना है, इसलिए यह पष्ठांकन " मल्य 
वान प्रतिभूति " है । 

31. "विल " शब्द किमी भी वसीयती दस्तावेज़ का घोतक है । 


हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध 


"विल " 
कार्यों का निर्देश 
करने वाल शब्दों के 
अन्तर्गत भवध लोप 
आते है । 
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" कार्य " 
" सोच " 


33. “कार्य " सन्द कार्यावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक 
कायं का ; " लोप " सब्द मोपावली का होतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक 

लोप का । 


जब कि कोई आपराधि 


सामान्य आशय को 34. जब कि कोई बापराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपमे सब के 
बासर करने में कई सामान्य पामय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से 
व्यक्तियों द्वारा किए हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है , मानो वह 


या जाता है, तब Das मानो वह 


गप कि ऐसा कार्य 35. जब कभी कोई कार्य , जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के 
इस कारण आपरा- कारण ही आपराधिक है , कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों 
धिक है कि वह बाप - में से हर व्यक्ति , जो ऐसे शान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है , 

राधिक ज्ञान या मा - उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान 
माय से किया गया है । या आशय मे अकेले उसी द्वारा किया गया हो । 


अंशतः कार्य द्वारा 36. जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम 
गोर बंशतः लोप द्वारा का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना 
मारित परिणाम । अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा 

और अंशत : लोप द्वारा कारित किया जाना बही अपराध है । 


क अंशत : य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप फरके मोर अंशत : 
बको पीट कर साराय पकी मृत्यु कारित करता है । क ने हत्या की है । 


किसी अपराध को 37. जब कि कोई अपराध कई कार्योंद्वारा किया जाता है , तब जो कोई 
मठित करने वाले कई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से 
कार्यों में से किसी कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जामे में साशय सहयोग करता है, 
एक को फरके सह- वह उस अपराध को करता है । 
योगकरना । 

दृष्यात 
( क ) और पृथक् पथक रूप से और विभिन्न समयों पर यको विष की 
छोटी छोटी मात्राएं दे कर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं । और 
सापफी हत्या करने के माशय से सहमति के अनुसार य को विष देते हैं । 
ब इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है । यहां , 


एक ऐसा कार्य करता है, जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध मे 
दोषी हैं , यद्यपि उनके कार्य पृषक हैं । 

( ब ) क और संयुक्त जेलर है , और अपनी उस हसियत में वे एक 
कैदी य का बारीमारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं । 
न को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन और को दिया जाता है , 
बह भोजन इस आशय से किप की मृत्यु कारित कर दी जाए , हर एक अपने 
हाजिरी के काल में य को देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित 
करने में जानते हुए सहयोग करते हैं । य भूख से मर जाता है । और 
दोनोंम की अम्मा के दोषी हैं । 


बण 12 ) 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( ग ) एक जेलर क , एक केटी य का संरक्षण- भार रखता है । क , प 
की मृत्यु कारित करने के आशय से , य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप 
करता है, जिसके परिणामस्वरूप यकी शक्ति बहत क्षीण हो जाती है . किन्तु 
यह क्षुधापीन्न उसकी मत्य कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता । क 
अपने पद से ध्युत कर दिया जाता है और न उसका उत्सरवर्ती होता है। कसे 
दुरसंधि या सहयोग किए बिना ल यह जानते हए कि ऐसा करने से सम्भाव्य है 
कि वह य की मत्यु कारित कर दे, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप 
करता है । य भूख से मर जाता है । सहत्या का दोषी है किन्तु क ने ख से 
सहयोग नहीं किया , इसलिए क हत्या करने के प्रयत्न काही दोषी है । 

38. जहां कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या आपराधिक कार्य में 
सम्पृक्त हैं , वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सम्पक्त व्यक्ति वि 
सकेंगे । 

भिन्न अपराधों के 


क गम्भीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन य पर आक्रमण 
करता है कि य का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक 
मानववध है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है । ध , जो य से वैमनस्य 
रखता है , उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभत न होते 
हुए पका वध करने में क की सहायता करता है । यहां , यद्यपि क और 
ख दोनों य की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं , स हत्या का दोषी है और 
क केवल आपराधिक मानववध का दोषी है । 

39. कोई व्यक्ति किमी परिणाम को "स्वेच्छया " कारित करता है, यह 
तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा फारित करता है, जिनके 
द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था , या उन साधनों द्वारा कारित 
करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था , या यह 
विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना सम्भाव्य है । 


" स्वेच्छया " 


क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हए गह में 


देता है । यहां , क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो , और वह 
दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह 
जानता था कि सम्भाव्य है कि वह मत्यु कारित कर थे, तो उसने स्वेच्छया 
मृत्यु कारित की है । 

40 . इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं में के 
सिवाय " अपराध " शब्द इस संहिता द्वारा दण्डनीय की गई किसी बात का 
योतक है । 


" अपराध " 


अध्याय 4, अध्याय 5क और निम्नलिखित धारा , अर्थात् धारा 64, 65, 
66 , 67, 71, 109 , 110, 112, 114 , 115, 116 , 117, 187 , 194 , 
195 , 203, 211 , 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 
328, 329, 330 , 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में " अपराध " 
शन्द इस संहिता के अधीन या एतस्मिन्पश्चात् यथापरिभाषित विशेष या 
स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात का घोतक है । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( भाग 2 


"विशेष विधि " 


" स्थानीय मिधि " 


॥ वैध " 


और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 
में , " अपराध " शब्द का अर्थ उम दशा में यही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय 
विधि के अधीन दण्डनीय बात ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक 

अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित , दण्डनीय हो । 
___ 41. "विशेष विधि " वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू 

हो । 
___ 42. “ स्थानीय विधि " यह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग 
को ही लागू हो । 

43. " अवैध " शब्द उस हर बात को लाग है , जो अपराध हो , या जो 
विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो , या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन 
करती हो ; और कोई व्यक्ति उस बात को “करने के लिए वैध रूप से आग " 
कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध हो । 

44. " क्षति " शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है, जो किसी 
व्यक्ति के शरीर, मन , ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो । 
___ 45. जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो , “जीवन " शब्द मानम 
के जीवन का द्योतक है । 
___ 46. जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो , “ मृत्यु " शब्द मानन 

की मृत्यु का द्योतक है । 
____ 47. “ जीवजन्तु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक 


" करने के लिए बंध 
रूप से मानब " 
" क्षति " 


"जीवन " 


" मृत्यु " 


" जीवजन्तु " 


" जलयान " 


" वर्ष " 
" मास " 


"धारा " 


" शपथ ". 


48. "जलयान " शब्द किसी चीज का द्योतक है , जो मानवों के या सम्पसि 
के जल द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई हो । 
___ 49. जहां कहीं “ वर्ष " शब्द या “मास शब्द का प्रयोग किया गया है 
वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैंडर के अनुकूल 
की जानी है । 
___ 50. “धारा " शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी 
एक का द्योतक है, जो मिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा मुभिन्न किए गए हैं । 

51. शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिशान और 
ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय 
में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा 
अपेक्षित या प्राधिकृत हो , " शपथ " शब्द के अन्तर्गत आती है । 

52. कोई बात " सदभावपूर्वक " की गई या विश्वास की गई नहीं कहीं 
जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो । 

32क . धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां 
कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो , “संश्रय " 
शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन , पेय , धन, वस्त्र , आयुध , 
गोलाबारूद , या प्रवहण के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी 
प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है , किसी व्यमित 
की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है । 


"सद्भावपूर्वक " 


" संश्रय " 


खण्ड 1 मा ) 
- -- - - - - - - - - - -- - 
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वण्डों के विषय में 
53. अपराधी इस संहिता के उपबन्धों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय " , 
है , वे ये हैं - 

पहला - -मृत्य ; 
दूसरा - - आजीवन कारावास ; 
तीसरा - - * * * 
चौथा - कारावास , जो दो भांति का है , अर्थात् -- 

( 1 ) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ , 

( 2 ) सादा ; 
पचिवां -- सम्पत्ति का समपहरण ; 
छठा - -जुर्माना । 

53क . ( 1 ) उपधारा ( 2 ) के और उपधारा ( 3 ) के उपबन्धों के अध्य - निर्वासन के प्रति 
धीन , किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में , या किसी ऐसी विधि या किसी 
निरसित अधिनियमिति के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत या आदेश लगाना । 
में " आजीवन निर्वासन " के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 
" आजीवन कारावास " के प्रति निर्देश है । 

( 2 ) हर मामले में , जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दण्डादेश 
18552 दण्ड प्रक्रिया संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 1955 के प्रारम्भ से पूर्व दिया 
26 

गया है , अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा , मानो वह उसी अवधि के लिए 
कठिन कारावास के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो । 

( 3 ) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन 
या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति ( चाहे उसे कोई भी नाम 
दिया गया हो ) कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा । 

( 4 ) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई 
निर्देश हो 
( क ) यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है, तो उसका अर्थ 

आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा , 
( ख ) यदि उस पद से किमी लघुतर अवधि के लिएनिर्वासन अभिप्रेत है , 

तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है । 
54. हर मामले में , जिसमें मृत्यु का दण्डादेश दिया गया हो , उस दण्ड मत्यु दण्डादेश का 
को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा लघुकरण । 
उपवन्धित किसी अन्य दण्ड में लघुकृत कर सकेगी । 

55. हर मामले में , जिसमें आजीवन कारावास का दण्देश दिया गया आजीवन कारावास 
हो , अपराधी की सम्मति के बिना भी ममुचित सरकार उस दण्ड को ऐसी के दण्डादेश का 
अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो , दोनों में से किसी भांति के लष्करण । 
कारावास में लघुकृत कर सकेगी । 
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" समुचित सरकार " 
की परिभाषा । 


55क , धारा 54 और 55 में " समुचित सरकार " पद से , 
( क ) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है , जिनमें दण्डादेश मृत्य 

का दण्डादेश है, या ऐसे विषय से , जिसपर संघ की कार्यपालन 
शक्ति का विस्तार है , सम्बन्धित किसी विधि के विरुद्ध अपराध 
के लिए है, तथा 
) उन मामलों में उस राज्य की सरकार, जिसके अन्दर अपराधी 
दण्डादिष्ट हुआ है, अभिप्रेत है , जहां कि दण्डादेश ( चाहे मृत्यु का 
हो या नहीं ) ऐसे विषय से , जिसपर राज्य की कार्यपालन शक्ति 
का विस्तार है , सम्बन्धित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए 


दण्डावधियों की 
भिने । 


56. 

57. दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में , आजीवन कारावास को 
बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा । 


58. 


59. 


दण्डादिष्ट कारावास 

60. हर मामले में , जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास 
तिपय मामलों से दण्डनीय है, यह न्यायालय , जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा , सक्षम होगा 
में सरपणे कारावास कि दण्डादेश में यह निदिष्ट करे कि एसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या 

कोई भाग यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास सादा होगा , या यह कि ऐसे कारावास का कुछ 
कठिन या साधा हो भाग कठिन होगा और शेष सादा । 
सकेगा । ___ 61. * * * 

62. 


जमर्माने की रकम । 


जुर्माना न देने पर 


दण्डादेश । 


63. जहां कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना 
हो सकता है , वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित 
है किन्तु अत्यधिक नहीं होगी । 

64. कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय अपराध के हर मामले में , 
जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित , जुर्माने से दण्डादिष्ट हआ है , 

तथा कारावास या जुर्माने अथवा फेवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के हर 
मामले में , जिसमें अपराधी जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है , 

यह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादिप्ट करेगा , सक्षम होगा कि 
दण्डादेश द्वारा निदेश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में , अपराधी 
अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य पारावास के 
अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दण्डादिष्ट हुआ है या जिससे वह दण्डादेश 
के लघूकरण पर दण्डनीय है । 


जब कि कारावास 65. यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय हों , तो वह 
और जुर्माना दोनों अवधि , जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय 
आदिष्ट किए जा अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, कारावास की उस अवधि की 


न देने पर कारा 
पास की अवधि । 
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66. वह कारावाम , जिसे ग्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की जुर्माना न देने पर 
दशा के लिए अधिरोपित करे , ऐसी किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी किस भांति का कारा 
को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था । 

वास दिया जाए । 
67. यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो वह कारावास , जिसे जुर्माना न देने पर 
न्यायालय जमर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, कारावास , जब कि 
सादा होगा और वह अवधि , जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की अपराध केवल जुर्माने 
दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, निम्न से दण्डनीय हो । 
मापमान से अधिक नहीं होगी, अर्थात् - - 

जब कि जुर्माने का परिमाण पचास रुपये से अधिक न हो तब दो मास से 
अनधिक कोई अवधि , 

तथा जब कि जुर्माने का परिमाण एक सौ रुपये से अधिक न हो तब चार 
मास से अनधिक कोई अवधि , 
तथा किसी अन्य दशा में छह मास से अनधिक कोई अवधि । 

68. जर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास जुर्माना देने पर 
तंब पर्यवसित हो जाएगा , जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि कारावास का पर्य 
की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहीत कर लिया जाए । 

वसान हो जाना । 
69. यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई जुर्माने के आनुपातिक 
कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका भाग के दे दिए जाने 
दिया या उद्गुहीत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की की दशा में कारावास 
जो अवधि भोगी जा चुकी हो , वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के का पर्यवसान । 
आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा । 

दृष्टांत 
क एक सौ रुपये के जनि और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के 
लिए चार मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है । यहां , यदि कारा 
वास के एक मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पचहत्तर रुपये चुका दिए जाएं 
या उद्गृहीत कर लिए जाएं , तो प्रथम मास का अवसान होते ही क उन्मुक्त 
कर दिया जाएगा । यदि पचहत्तर रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी 
भी पश्चात्वर्ती समय पर, जब कि क कारावास में है, चुका दिए या उद्गृहीत 
कर लिए जाएं , तो क तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा । यदि कारावास के 
दो मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पचास रुपये धुका दिए जाएं या उद् 
गहीत कर लिए आएं, तो क दो मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया 
जाएगा । यदि पचास रुपये उन दो मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात् 
वर्ती समय पर, जब कि क कारावास में है, चुका दिए जाएं या उद्गृहीत कर 
लिए जाएं, तो क तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जाएगा । 

70. जमाना या उसका कोई भाग , जो चुकाया न गया हो , दण्डादेश जाने का छह वर्ष 
दिए जाने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय , और यदि अपराधी के भीतर या कारा 
दण्डादेश के अधीन छह वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय हो तो उस वास के दौरान में 
कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय , उगृहीत किया जा सकेगा ; उदग्रहणीय होना । 
और अपराधी की मृत्य किसी भी सम्पत्ति को , जो उसकी मृत्यु के पश्चात् 

सम्पत्ति को दायित्व 
उसके ऋणों के लिए वैध रूप से वायी हो , इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती । 

से मृत्यु उन्मुक्त नहीं 
करती । 
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कई अपराधों से मिल - 71. जहां कि कोई बात , जो अपराध है, ऐसे भागों से , जिनमें का कोई 
कर बने अपराध के भाग स्वयं अपराध है, मिल कर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में 
लिए दण्ड की से एक से अधिक के दण्ड से दण्डित न किया जाएगा , जब तक कि ऐमा अभिव्यक्त 
अवधि । 

रूप से उपबन्धित न हो । 


जहां कि कोई बात अपराधों को परिभाषित या दण्डित करने वाली किसी 
सत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध 
है , अथवा 

जहां कि कई कार्य, जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध 
गठित होता है, मिल कर भिन्न अपराध गठित करते हैं , 

वहां अपराधी को उससे गुरुतर दण्ड से दण्डित न किया जाएगा , जो एसे 
अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय , जो उसका बिचारण 
करे, उसे दे सकता हो । 


दृष्टास 


( क ) क , य पर लाठी से पचास प्रहार करता है । यहाँ, हो सकता है कि 
कने सम्पूर्ण मारपीट द्वारा और उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी , 
जिन से वह सम्पूर्ण मारपीट गठित है , य को स्वेच्छया उपहति कारित करने 
का अपराध किया हो । यदि क हर प्रहार के लिए दण्डनीय होता तो यह हर एक 
प्रहार के लिए एक वर्ष के हिसाब से पचास वर्ष के लिए कारावासित किया जा 
सकता था । किन्तु यह सम्पूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दण्ड से दण्ड 
नीय है । 

( ख ) किन्तु यदि उस समय जब क, य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता 
है, और क , म पर साशय प्रहार करता है , तो यहां म पर किया गया प्रहार 
उस कार्य का भाग नहीं है,जिसके द्वारा क , य को स्वेच्छया उपहलि कारित 
करता है , इसलिए क , य को स्वेच्छया कारित की गई अपहति के लिए एक दण्ड 
से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दण्ड से दण्डनीय है । 

72. उन सब मामलों में , जिन में यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति 
कई अपराधों में से 

उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का षी है, किन्तु 
एक के दोषी व्यक्ति । 

यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है , यदि 
के लिए दण्ड जब कि 

वही दण्ड सब अपराधों के लिए उपबन्धित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध 
निर्णय में यह कथित 

के लिए दण्डित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम दण्ड उपबन्धित किया 
है कि यह सन्देह है 
कि वह किस अप - - 

गया है । 
राध का दोषी है । 
एकांत परिरोध । 

73. जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता 
है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से 
दण्डादिष्ट करने की शक्ति है , तो न्यायालय अपने पण्डादेश द्वारा आदेश दे 
सकगा कि अपराधी को उस कारावास के , जिसके लिए वह दण्डादिष्ट किया 
गया है, किसी भाग या भागों के लिए , जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक 
के न होंगे , निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अर्थात् - -- 
यदि कारावाम की अवधि छह मास से अधिक न हो तो एक मास से अनधिक 

समय , 
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यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक हो और एक वर्ष से अधिक 

नहो तो दो मास से अनधिक समय , 
यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो तीन मास से अनधिक 

समय । 


74. एकांत परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोधकिसी दशा एकांत परिरोध की 
में भी एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध अवधि । 
की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अन्त गल होंगे , और 
अब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो , तब दिए गए सम्पूर्ण 
कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध मात दिन से अधिक न होगा , 
साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से 
भन्यून अन्तराल होंगे । 


15. जो कोई व्यक्ति ---- 

पूर्व घोषसिद्धि के 
( क ) भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या पश्चात् अध्याय 12 

अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए या अध्याय 17 के 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के अधीन कतिपय 
लिए , 

अपराधों के लिए 
वधित दण्ड । 


दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय 
के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध 
का दोषी हो , तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास 
से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष लक 
की हो सकेगी, दण्डनीय होगा । 


अध्याय 4 


साधारण अपवाद 


76. कोई बात अपराध नहीं है , जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो विधि द्वारा आवद्ध 
उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण , न या तथ्य की भूल के 
मि विधि की भल के कारण , मद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि यह उसे कारण अपने आप को 
करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है । 

विधि द्वारा भावन 
होने का विश्वास 

करने वाले व्यक्ति 
वष्टाप्त 

द्वारा किया गया 
( क ) विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ आफ़िसर के आदेश 
से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है । क ने कोई अपराध नहीं किया । 

( ख ) न्यायालय का आफ़िसर , क , म को गिरफ्तार करने के लिए 
उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात् 
यह विश्वास करके कि य, म है, य को गिरफ्तार कर लेता है । क ने कोई 


कार्य । 
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न्यायिकतः कार्य 77. कोई बात अपराध नहीं है , जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश 
करते हुए न्यायाधीश द्वारा एसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो , या जिसके बारे में उसे 
का कार्य । 

सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है । 


सद्भावपूनम 


न्यायालय के निर्णय 78. कोई बात , जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की 
या आदेश के अनु - जाए या उस के द्वारा अधिदिष्ट हो , यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त 
सरण में किया गया रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय 
कार्य । 

या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो , परन्तु यह तब जब कि वह कार्य 
करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को 
वैसी अधिकारिता थी । 


विधि द्वारा न्यायानु - 79. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे 
मत या तथ्य की भूल करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो , या तथ्य की भूल के कारण, न कि 
से अपने को विधि विधि की भूल के कारण , सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के 


होने का विश्वास 
करने वाले व्यक्ति 
द्वारा किया गया 
कार्य । 


दृष्टांत 


क, य को ऐसा कार्य करते देखता है, जो क को हत्या प्रतीत होता है । 


को प्रयोग में लाते हुए , जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के 
लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है , य को उचित प्राधिकारियों के समक्ष 
ले जाने के लिए य को अभिगहीत करता है । क में कोई अपराध नहीं किया 
है, चाहे तत्पश्चात् असल बात यह निकले कि य आत्म -प्रतिरक्षा में कार्य 
कर रहा था । 


विधिपूर्ण कार्य करने 
में दुर्घटना । 


80. कोई बात अपराध नहीं है , जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किमी 
आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों 
द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में 
हो जाती है । 


दृष्यात 


क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है ; कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर 


यदि क की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका 
कार्य माफ़ीयोग्य है और अपराध नहीं है । 


कार्य , जिमसे अप - 81. कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हए 
हानि कारित होना की गई है कि उससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, यदि वह अपहानि 
सम्भाव्य है , किन्तु जो कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या सम्पत्ति 
आपराधिक आशय को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सदभाव. 
के बिना और पूर्वक की गई हो । 
अन्य अपहानि के 
निवारण के लिए स्पष्टीकरण -- - ऐसे मामले में यह सथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का 
किया गया है । निवारण मा परिवर्जन किया जाना है क्या यह ऐसी प्रकृति की और इतनी 


खण्ड 


क ) 
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आसन्न थी कि वह कार्य , जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित 
होना सम्भाव्य है, करने की जोखिम उठाना गायानुमत या माफ़ीयोग्य था । 


दृष्टांत 
( क ) क , जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने 

किसी क़सूर या उपेक्षा के बिना अपने आपको ऐसी स्थिति में पाता 
है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व 
कि वह अपने जलयान को रोक सके वह बीस या तीस यात्रियों 
से भरी नाव ख को अनिवार्यत : टकराकर ड्यो देगा , और कि 
अपना मार्ग बदलने से उसे केवल दो यात्रियों वाली नाव ग 
को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है , जिसको बह सम्भवतः 
बचाकर निकल जाए । यहां, यदि क नाव ग को जुबाने 
के आशय के बिना और नाव ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन 
करने के प्रयोजन में सदभावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है तो 
यधपि वह नाव ग को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है , 
जिससे एसे परिणाम का उत्पन्न होना यह सम्भाव्य जानता था , 
तथापि यदि तथ्यतः यह पाया जाता है कि यह संकट , जिसे परिवजित 
करने का उसका आशय था , ऐसा था जिससे नाव ग को डुबाने 
की जोखिम उठाना माफ़ीयोग्य है, तो वह किमी अपराध का दोषी 

नहीं है । 
( ख ) का एक बड़े अग्निकाण्ड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए 

गहों को गिरा देता है । वह इस कार्य को मानव जीवन या सम्पत्ति 
को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है । यहां, यदि यह 
पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति 
की और इतनी आसन्न थी कि क का कार्य माफ़ीयोग्य है तो क उस 

अपराध का दोषी नहीं है । 
82. कोई बात अपराध नहीं है , जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा सात वर्ष से कम 
की जाती है । 

आयु के शिशु का 


कार्य । 


83 कोई बात अपराध नहीं है , जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से सात वर्ष से ऊपर 
कम आय के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं किन्त यार व से 
हुई है कि वह उस अवसर पर अपने माचरण की प्रकृति और परिणामो का कम आय के अपरि 
निर्णय कर सके । 

पक्य समझ के शिशु 

का कार्य । 
नहा है , जा एस या धारा का जाता ह , जाउस विकतचित्त व्यक्ति 
करते समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति , या यह कि जो कूछ । 

कुछ का कार्य । 
वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकल है , जानने में असमर्थ है । 

85. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐस आवित द्वारा की जाती है , जो उसे ऐसे व्यक्ति का का 
करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर जो अपनी इच्छा के 
रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिफल है, जानने में अन्नमर्थ है, परन्तु यह तब विरुव भत्तता में होने 
जब कि वह चीज़ , जिससे उसको मत्तता हुई है, उसको अपने ज्ञान के बिना या के कारण निर्णय पर 
इच्छा के विमद्ध दी गई थी । 

पहुंचने में असमर्थ 


2 - 13M of Luw/ 64 . 
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किसी व्यक्ति द्वारा 86. उन दशाओं में , जहां कि कोई किया गया का अपराध नहीं होता 
जो मत्तता में है, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या अशय से न किया गया हो , कोई व्यक्ति , 
किया गया अपराध जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व 
जिममें विशेष के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न 
आशय या ज्ञान का होता जन तक कि वह चीज़ , जिससे उससे मत्तता हई थी , उसे उसके ज्ञान के 
होना अपेक्षित है । बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो । 


सम्मति से किया 87. कोई बात , जो मुत्यु या घोर उपहनि कारित करने के आशय से न 
गया कार्य जिससे की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात नही कि उससे मृत्यु या घोर 
मत्य या घोर उप - उपहति कारित होना सम्भाव्य है ,किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं 
हति कारित करने का है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यवित को , जिसने वह अपहानि 
आशय न हो और न सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो , कारित हो 
उसकी सम्भाव्यता या कारित होना कर्ता द्वार। आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को 
का ज्ञान हो । ज्ञात हो कि वह उपर्युक्न जैसे किसी व्यक्ति को , जिसने उस अपहानि की 

जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी सम्भाव्य 


दृष्टांत 
क और य आमोदार्थ आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं । इस 
सहमति में किसी अपहानि को , जो ऐसी पटेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध 
न होते हए कारित हो उठाने की हर एक की मम्मति विवक्षित है, और यदि 
क यथानियम पटेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है , 
तो क कोई अपराध नहीं करता है । 


88. कोई बात , जो मत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो , किसी 
फायदे के लिए सम्म 

ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को , 
ति से सद्भावपूर्वक 

जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि 
किया गया कार्य 

को सहने , या उम अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे 
जिससे मृत्यु कारित 

विवक्षित सम्मति दे दी हो , कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय 
करने का आशय नहीं हा या काारत हान का सम्भाव्यता कता का 


है । 


दृष्टांत 
क , एक शल्य चिकित्सक , यह जानते हए कि एक विशेष शस्त्रकर्म से य की , 
जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है , मत्यु कारित होने की सम्भाव्यता है किन्तु य 
की मृत्यु कारित करने का अशय न रखते हुए औरसद्भावपूर्वक य के फायदे के 
आशय से य की सम्मति से य पर वह शस्त्रकर्म करता है । क ने कोई 
अपराध नहीं किया है । 


संरक्षक द्वारा या 89, कोई बात , जो बारह वर्ष से कम आयु के या विकृतचित्त व्यक्ति के 
उसकी सम्मति से फ़ायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के , या विधिपूर्ण भारमाधक किसी 
शिश या उन्मत्त दूसरे व्यक्ति के द्वारा , या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से , की जाए, 
व्यक्ति के फ़ायद के किसी ऐनी अपह नि के कारण , अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति 
लिए सद्भावपूर्वक को कारित हो , या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की 
किया गया कार्य । सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो ; 


वण 12 ) 
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परन्तुक । 


परन्तु 

पहला - इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने 
कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा । 

दूसरा - - इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निधारण के 
या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी 
प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति 
जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है । 

तीसरा - - इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने , या 
घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु 
या घोर उपहति के निवारण के , या किसी घोर रोग या अंगशथिल्य से मुक्त 
करने के प्रयोजन से न की गई हो । 

चौथा - इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न 
होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है । 


दृष्टांत 
क सद्भावपूर्वक , अपने शिशु के फ़ायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति 
के बिना , यह सम्भाव्य जानते हए कि शस्त्रकर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित 
होगी , न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य 
चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्यक्रिया 
करवाता है । क का उद्देश्य शिशु को रोगमुक्त कराना था , इसलिए वह इस 
अपवाद के अन्तर्गत आता है । 


90. कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा सम्मति , जिसके 
से आशयित है, 

सम्बन्ध में यह 

ज्ञात हो कि वह भय 
यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षतिभय के अधीन , या तथ्य के भ्रम या भ्रम के अधीन दी 
के अधीन दी हो , और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या गई है । 
उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप 
वह सम्मति दी गई है, अथवा 


यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्तविकृति या मत्तता के कारण उन्मत्त व्यक्ति की 
उस बात की , जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है , प्रकृति और परिणाम सम्मति । 
को समझने में असमर्थ हो , अथवा 
जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति शिशु की सम्मति 
ने दी हो जो बारह वर्ष से कम आयु का है । 


91. धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों ऐसे कार्यों का अप 
पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं जो उस व्यक्ति वजन जो कारित 
को , जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है , उन कार्यों अपहानि के बिना भी 
से कारित हो , या कारित किए जाने का आशय हो , या कारित होने की सम्भाव्यता स्वतः अपराध हैं । 
ज्ञात हो । 
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दृष्टांस 
गर्भपात कराना ( जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन 
से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो ) किसी अपहानि के बिना भी , 
जो उससे उस स्त्री को कान्ति हो या कारित करने का आशय हो , स्वतः अपराध 
है । इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण " अपराध नहीं है ; और ऐसा 
गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य 

को न्यायानुमत नहीं बनाती । 
सम्मति के बिना 92. कोई बात , जो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सदभावपूर्वक , यद्यपि 
किसी व्यक्ति के उसकी सम्मति के बिना , की गई है , ऐमी किसी अपहानि के कारण, जो उस 
फायदे के लिए सद् बात से उस व्यक्ति को क रित हो जाए , अपराध नहीं है , यदि परिस्थितियां 
भापर्वक किया गया ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असम्भव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट 
कार्य । 

करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक 
या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय 
पर सम्मति अभिप्राप्त करना सम्भव हो कि वह बात फ़ायदे के साथ की 
जा सके ; 


परम्तका 


परन्तु , 

पहला - - इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु 
कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा ; 

पसरा - - इस अपवाद का विस्तार मत्य या घोर उपहति के निवारण 
के , या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के , प्रयोजन से भिन्न 
किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा , जिसे करने 
वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है ; 

तीसरा - इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन 
से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति 
कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा ; 

चौथा - इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न 
होगा जिस अपराध के किए जाने पर इस का विस्तार नहीं है । 


वृष्टांत 


चिकित्सक का यह विचार है कि य के कपाल पर शल्यक्रिया 

आवश्यक है । हा , य की मत्यु करने का आशय न रखते हुए , 
किन्तु सदभावपूर्वक य के फ़ायदे के लिए , य के स्वयं किसी निर्णय 
पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्यक्रिया 
करता है । क ने कोई अपराध नहीं किया । 


( ख ) य को एक बाघ उठा ले जाता है । यह जानते हए कि सम्भाव्य 

है कि गोली लगने से य मर जाए , किन्तु य का वध करने का आशय 
न रखते हए और सदभावपूर्वक य के फ़ायदे के आशय से क उस बाप 
पर गोली चलाता है । क की गोली से य को मृत्युकारका पान 
हो जाता है । क ने कोई अपराध नहीं किया । 
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( ग ) क , एक शल्य चिकित्सक , यह देखता है कि एक शिशु को ऐसी 

दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना सम्भाव्य है , यदि 
शस्त्रकर्म तुरन्त न कर दिया जाए । इतना समय नहीं है कि उस 
शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके । क सदभावपूर्वक 
शिशु के फ़ायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय 

करने पर भी शस्त्रकर्म करता है । क ने कोई अपराध नहीं किया । 
( घ ) एक शिशु य के साथ क एक जलते हुए गृह में है । गृह के नीचे 

लोग एक कम्बल तान लेते हैं । क उ शिशु को यह जानते हुए 
कि सम्भाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए किन्तु उस शिशु को 
मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक उस शिशु 
के फ़ायदे के आराय से गह की छत पर से नीचेगिरा देता है । यहां, 
यदि गिरने से वह शिशु भर भी जाता है, तो भी क ने कोई अपराध 

नहीं किया । 
स्पष्टीकरण -- -केवल धन सम्बन्धी फ़ायदा यह फ़ायदा नहीं है, जो धारा 
88, 89 और 92 के अर्थ के भीतर आता है । 

93. सदभावपूर्वक दी गई संसुचना उस अमहानि के कारण अपराध सदभावपर्वक दी गई 
मही है , जो उस व्यक्ति को हो जिस वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के संसभना । 
फायदे के लिए दी गई हो । 

सुष्टात 
क , एक शल्य चिकित्सक , एक रोगी को सदभावपूर्वक यह संसचित 
करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता । इस आघात के 
परिणामस्वरूप उस रोगो की मृत्यु हो जाती है । क ने कोई अपराध नहीं 
किया है , यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित 
होना सम्भाव्य है । 

94. हत्या को और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधों को , जो राज्य के वह कार्य जिसको 
विरुद्ध है , छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है , जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए , करने के लिए कोई 
जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से दिवश किया गया हो जिनसे उन बात को व्यक्ति धमकियों 
करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा द्वारा विवश किया 
परिणाम यह होगा कि उन व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए , परन्तु यह तब गया है । 
अब कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल 
मृत्यु से कम अपनी अपहानि की यक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति 
में न डाला हो , जिनमें कि वह ऐसी मजचरी के अधीन पड़ गया है । 


धमकी के कारण , डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हए सम्मिलित 
हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हक़दार 
महीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया 
गया था जो विधिना अपराध है । 

स्पष्टीकरण 2. - डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहीत और तत्काल 
मत्य की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए , जो विधिना अपराध है , 
विवश किया गया व्यक्ति , उदाहरणार्थ, एक लुहार , जो अपने औजार लेकर 
एक गह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है , जिससे डाक उसमें प्रवेश 
कर सकें और उसे लूट सकें , इस अपवाद का फ़ायदा उठाने के लिए हकदार है । 
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तुच्छ अपहानि 95. कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि 
कारित करने वाला कारित होतो है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता 
कार्य । 

ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई 
व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा । 

प्राइवेट प्रतिरक्षा के मषिकार के विषय में 
प्राइवेट प्रतिरक्षा 

96. कोई बात अपराध नहीं है , जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के 
में की गई बातें । प्रयोग में की जाती है । 
मारीर तथा सम्पत्ति 97. धारा 99 में अन्तविष्ट निर्बन्धनों के अध्यधीन , हर व्यक्ति को 
की प्राइवट प्रति - अधिकार है कि वह- -- 
रक्षा का अधिकार । 

पहला - मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुय 

अपने शरीर औरकिसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे ; 
दूसरा --किसी ऐसे कार्य के विरुस , जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक 

अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो पोरी , 
लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी 
या किसी अन्य व्यक्ति की , चाहे जंगम, चाहे स्थावर सम्पत्ति की 

प्रतिरक्षा करे । 
ऐसे व्यक्ति के कार्य 98. जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को 
के विरुद्ध प्राइवेट 
प्रतिरक्षा का अधि - विकृति या मस्तता के कारण , या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, अपराध 
कार जो विकृतचित्त नहीं है , तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार 
आदि हो । 

रखता है , जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता । 


दृष्टांत 
( क ) य , पागलपन के असर में , क को जान से मारने का प्रयत्न करता 
है । य किसी अपराध का दोषी नहीं है । किन्तु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही 
अधिकार है, जो वह य के स्वस्थघिस होने की दशा में रखता । 

( ख ) क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के 
लिए वह वैध रूप से हक़दार है । य , सद्भावपूर्वक , क को गृह-भेदक समझकर , 
क पर आक्रमण करता है । यहां य इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके 
कोई अपराध नहीं करता है । किन्तु क , य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का 
वही अधिकार रखता है , जो वह तब रखता , जब य उस भ्रम के अधीन कार्य 

न करता । 
कायं , जिनके विरुद्ध 99. यदि कोई कार्य , जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त 
प्राइवेट प्रतिरक्षा रूप से कारित नहीं होती , सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए 
का कोई अधिकार लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है , तो 
नहीं है । 

उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है , चाहे वह 
कार्य विधि -अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो । 

यदि कोई कार्य , जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त 
रूप से कारित नहीं होती , सदभावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए 
लोकसेवक के निदेश से किया जाता है , या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है , 
तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह 
निवेश विधि- अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो । 


सय 12 ) 


मारत का राजपत्र असाधारण 


उन दशाओं में , जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता 
प्राप्त करने के लिए समय है , प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है । 

किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि इस अधिकार के 
से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी प्रयोग का विस्तार । 
आवश्यक है । 

स्पष्टीकरण 1. - कोई भयक्ति किमी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक 
के नाते किए गए, या किए जाने के लिए प्रय तित , कार्य के विरुद्ध प्राइवेट 
प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता , जब तक कि बह यह न जानता हो , 
या विश्वास करने का कारण न रखता हो , फि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति 
ऐसा लोक सेवक है । 

स्पष्टीकरण 2. - - कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निदेश से किए गए, 
या किए जाने के लिए प्रतित , किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के 
मधिकार से वंचित नहीं होता , जब तक कि वह यह न जानता हो , या विश्वास 
करने का कारण न रखता हो , कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निदेश 
से कार्य कर रहा है , या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न 
कर दे,जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है , या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार 
है, तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे । 


___ 100. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार , पूर्ववर्ती शरीर की प्राइवेट 
अंतिम धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हए , हमलावर की स्वेच्छया प्रतिरक्षा के अधि 
मत्य कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है , यादि यह अपराध , कार का विस्तार 
जिस के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है , एतस्मिन्पश्चात् मत्य कारित करने 
प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है , अर्थात् 

पर कब होता है । 
पहली — ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि 

अन्यथा एसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा ; 
दूसरी - ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि 

अन्यथा एसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा ; 
तीसरी — बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला ; 
चौथी - प्रकृति-विरुद्ध काम -तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया 

हमला ; 
पांची व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला ; 
छठी - इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परि 

स्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए , जिनसे उसे युक्तियक्त 
रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए 
लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा । 


101 . यदि अपराध पूर्वगामी अन्तिम धारा में प्रगणित भांतियों में से कब ऐसे अधिकार 
किसी भांति का नहीं है , तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का का विस्तार मृत्यु सं 
विस्तार हमलावर की मत्यु स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता, किन्तु भिन्न कोई अपहानि 
इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन हमलावर कारित करने तक 
को मस्य से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है । का होता है । 
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- 


शरीर की प्राइवेट 102. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो 
प्रतिरक्षा के अधि - जाता है , जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति 
कार का प्रारम्भ युक्त आशंका पैदा होती है , चाहे वह अपराध किया न गया हो , और वह 
और बना रहना । तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है । 


कब सम्पत्ति की 103. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार , धारा 
प्राइवेट प्रतिरक्षा के 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोपकर्ता की मुस्य या अन्य अपहानि 
अधिकार का विस्तार स्वेच्छया कारित करने तक का है , यदि वह अपराध जिसके किए जाने के , 
मत्य कारित करने या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है , 
तक का होता है । एतस्मिन्पश्चात् प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है , अर्थात 

पहली लूट , 
दूसरी रात्री गृह- भेदन , 
तीसरी - अग्नि द्वारा रिष्टि , जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयाम को 

की गई है , जो मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा 

के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है , 
धौथी - चोरी, रिष्टि या गृह- अतिचार , जो ऐसी परिस्थितियों में किया 


यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया 
तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा । 


ऐसे अधिकार का 
विस्तार मत्यु से 
भिन्न कोई अपहानि 
कारित करने तक 
का कम होता है । 


104. यदि वह अपराध, जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के 
प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी 
घोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है , जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में प्रगणित 
भांतियों में से किसी भांति की न हो , तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया 
मुत्य कारित करने तक का नहीं होता किन्तु उसका विस्तार धारा 99 में 
वणित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता को मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि 
स्वेच्छया कारित करने तक का होता है । 


पद 


10 5. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारम्भ होता है , 
जब सम्पत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है । 


सम्पत्ति की प्राइवेट 
प्रतिरक्षा के अधि - 
कार का प्रारम्भ 
और बना रहना । 


सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के 
सम्पत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों 
की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या सम्पत्ति प्रत्युद्धत हो जाने तक बना रहता है । 


सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना 
रहता है , जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मत्यु या उपहति , या सदोष 
अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है , 
अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का , या तत्काल उपहति का , या तत्काल वयक्तिक 
अवरोध का , भय बना रहता है । 


सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या 
रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक मतिचार 
या रिष्टि करता रहता है । 


खण्ड 1क ) 
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सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्री गह- भेदन के विरुद्ध 


होता रहता है । 
__ 106. जिन हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है घातक हमले के 
उपके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक विरुद्ध प्राइवेट प्रति 
ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस रक्षा का अधिकार 


प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है । 


व्यक्ति को अपहानि 
होने की जोखिम 


वृष्टांत 
क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है , जो उसकी हत्या करने का 
प्रयत्न करती है । वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के 


मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली 
नहीं चला सकता । यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से 
किसी शिशु को अपहानि करे सो क कोई अपराध नहीं करता । 


अध्याय 5 

दुष्प्रेरण के विषय में 
107. वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो - किसी बात का 
पहला - - उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; दुष्प्ररण । 

अथवा 
दूसरा - - उस बात को करने के लिए किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक 

अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है , यदि उस 
षड्यंत्र के अनुसरण में , और उस बात को करने के उद्देश्य से , 

कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा 
तीसरा - उन बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय 

सहायता करता है । 


यंत्र के अ 


किस 


स्पष्टीकरण 1. - जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या 
तात्त्विक तथ्य , जिसे प्रकट करने के लिए यह आबद्ध है , जानबूझकर छिपाने 
धारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा 
कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है , वह उस बात का किया जाना 
उकसाता है , यह कहा जाता है । 


दृष्टांत 


क , एक लोक आफ़िसर , न्यायालय के वारण्ट द्वारा य को पकड़ने के 
लिए प्राधिकृत है । ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुएकिग, 
य नहीं है , क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग, य है , और तदद्वारा 
साशय क से य को पकड़वाता है । यहां ख , ग के पकड़े जाने का उकसाने 
द्वारा दुष्प्रेरण करता है । 
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प्रेरक । 


स्पष्टीकरण 2. -- जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए 
जाने के समय , उस काय के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात 
करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है , वह उस कार्य के 
करने में मदद करता है , यह कहा जाता है । 

108. वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है , जो अपराध के किए 
जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है , 
जो अपराध होता , यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि- अनुसार समर्थ 
व्यक्ति द्वारा उसी आशय या शान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता । 

स्पष्टीकरण 1. ---किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की 
कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो । 

स्पष्टीकरण 2. - - दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक 
नही है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित 
प्रभाव कारित हो । 


दृष्टांत 


( क ) ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है । खसाकरने से 
इन्कार कर देता है । क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है । 

( ख ) घ की हत्या करने के लिए ख को क उकमाता है । ख ऐसी उकसाहट 
के अनुसरण में घ को विद्ध करता है । घ का घाव अच्छा हो जाता है । क 
हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी है । 


स्पष्टीकरण 3.. यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध 
करने के लिए विधि - अनुसार समर्थ हो , या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान 
हो , जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो । 


दृष्टांत 
( क ) क दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के 
लिए दुष्प्रेरित करता है, जो अपराध होगा , यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया 
जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय 
रखता है जो कि क का है । यहां, चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए 
क अपराध के दुष्प्रेरण का दोपी है । 

( ख ) य की हत्या करने के आशय से ख को , जो सात वर्ष से कम आयु 
का शिश है , वह कार्य करने के लिए क उकमाता है जिससे य की मृत्यु कारित 
हो जाती है । ख दप्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति 
में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है । यहां यद्यपि ख वह अपराध 
करने के लिए विधि - अनुसार समर्थ नहीं था , तथापि क उसी प्रकार से दण्डनीय 
है, मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि -अनुसार समर्थ हो और उसने 
हत्या की हो, और इसलिए क मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है । 

( ग ) ख को एक निवासगृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है । 
अपनी चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप , उस कार्य की प्रकृति या यह कि यह 
जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने 
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के कारण क के उकसाने के परिणामस्वरूप उस गृह में आग लगा देता है । 
सने कोई अपराध नहीं किया है, किन्तु क एक निवासगृह में आग लगाने के 
अपराध के दुप्प्रेरण का दोषी है, और उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड 
से दण्डनीय है । 

( घ ) क चोरी कराने के आशय से य के कब्जे में मे य की सम्पत्ति लेने 
के लिए ख को उकसाता है । ख को यह विश्वास करने के लिए क उत्प्रेरित 
करता है कि यह मम्पत्ति क की है । ख उस सम्पत्ति को इस विश्वास से कि 
यह क की सम्पत्ति है , य के कब्जे में से सदभावपूर्वक ले लेता है । ख , इस भ्रम के 
अधीन कार्य करते हुए , उसे बेईमानी से नहीं लेता, और इसलिए चोरी नहीं 
करता ; किन्तु क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी दण्ड से दण्डनीय 
है , मानो ख ने चोरी की हो । 

स्पष्टीकरण 4. -~-अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण एसे 
दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है । 


वृष्टांत 
ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिए स को क उकसाता है । ख 
तदनुकूल य की हत्या करने के लिए ग को उकसाता है और ख के उकसाने 
के परिणामस्वरूप ग उस अपराध को करता है । ख अपने अपराध के लिए 
हत्या के दण्ड से दण्डनीय है, और क ने उस अपराध को करने के लिए प को 
उकसाया , इसलिए क भी उसी दण्ड से दण्डनीय है । 

स्पष्टीकरण 5. -- षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह 


मिलकर उस अपराध की योजना बनाए । यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र 
में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है । 


य को विष देने के लिए क एक योजना ख से मिलकर बनाता है । यह सहमति 
हो जाती है कि क विष देगा । ख तब यह वणित करते हुए ग को वह योजना 
समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा , किन्तु क का नाम नहीं लेता । 


समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए ख को परिदत्त करता है । क 
विष देता है , परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है । यहां , यद्यपि क और 
ग ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है , तो भी ग उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है , 
जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है । इसलिए ग ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है और हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है । 


108क , वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण भारत से बाहर के 
करता है , जो भारत से बाहर और उमसे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने अपराधों का भारत 
का भारत में दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा , यदि भारत में किया जाए । में दष्प्रेरण । 


दृष्टांत 
क , भारत में ख को , जो गोआ में विदेशीय है, गोआ में हत्या करने के लिए 
उकसाता है । क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है । 
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दुष्प्रेरण का 

109 . जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है , यदि दुष्प्रेरित कार्य 
दण्ड , यदि दुष्प्रेरित दुष्प्ररण के परिणामस्वरूप किया जाता है , और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड 
कार्य उसके परिणाम के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह 
स्वरूप किया जाए, उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है । 
मोर जहां कि उस 
के दण्ड के लिए कोई स्पष्टीकरण - - कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया 
अभिव्यक्त उपबन्ध गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकमाहट के परिणामस्वरूप या उस 
नहीं है । 

पड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गटित 
होता है । 


दृष्टांत 
( क ) ख को , जो एक लोक सेवक है, ख के पदीय कृत्यों के प्रयोग में क 
पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में क रिश्वत की प्रस्थापना करता 
है । ख बह रिश्वत प्रतिगृहीत कर लेता है । क ने धारा 161 में परिभाषित 
अपराध का दुष्प्रेरण किया है । 

( ख ) ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है । ख उस उफमाहट 
के परिणामस्वरूप , वह अपराध करता है । फ उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी 
है, और उसी दण्ड से दण्डनीय है जिससे ख है । 

( ग ) य को विष देने का षड़यंत्रक और ख रचते हैं । क उस षड़यंत्र 
के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और उसे ख को इसलिए परिदत्त करता 
है कि वह उसे य को दे । ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष क की 
अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा य की मृत्यु कारित कर देता है । 
यहां, ख हत्या का दोपी है । क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का 
दोषी है, और वह हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है । 

110. जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि 
दुष्प्रेरण का दण्डा 
यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति 

दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह 

कार्य किया हो , तो वह उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध 
दुष्प्रेरक के आशय से 
भिन्न आशय से कार्य 

के लिए उपबन्धित है , जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या 

शान से , न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से , किया जाता । 
करता है । 
दुष्प्रेरक का दायित्व 

111. जब कि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई 
जब एक कार्य का 

भिन्न कार्य किया जाता है , तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार 
दष्प्रेरण किया गया । 

से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य 
है और उससे भिन्न का दुष्प्रेरण किया हो ; 

परन्तु यह तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम 
परन्तक । 

था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र 
के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है । 


दृष्टांत 


( क ) एक शिश को य के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है , 


के परिणामस्वरूप भल से म के भोजन में , जो य के भोजन के पास रखा हया 
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है , विष डाल देता है । यहां, यदि वह शिशु क के उकसाने के अमर के अधीन 
उस कार्य को कर रहा था , और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस 
दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है , तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार 
तक दायित्व के अधीन है , मानो उसने उस शिशु को य के भोजन में विष डालने 
के लिए उकसाया हो । 

( ख ) ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है । स उस ग्रह को 
आग लगा देता है और उसी समय वहां सम्पत्ति की चोरी करता है । क 
यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है , किन्तु चोरी के दुष्प्रेरण का 
दोषी नही है ; क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गह के जलाने 
का अधिसम्भाव्य परिणाम नहीं थी । 

( ग ) ख और ग को बसे हए ग ह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन 
करने के लिए क उकसाता है, और उनको उस प्रयोजन के लिए आयध देता 
है । ख और ग वह गह - भेदन करते हैं , और य द्वारा, जो निवासियों में से एक 
है , प्रतिरोध किए जाने पर , य की हत्या कर देते हैं । यहां , यदि वह हत्या उस 
दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम थी , तो क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड 
से दण्डनीय है । 


112. यदि वह कार्य , जिसके लिए दुष्प्रेरक अन्तिम पूर्वगामी धारा के दुष्प्रेरक कम दुष्प्रेरित 
अनुसार दायित्व के अधीन है , दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है कार्य के लिए और 
और वह कोई मुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुप्प्रेरक उन अपराधों में से किए गए कार्य के 
हर एक के लिए दण्डनीय है । 

लिए आकलित दण 
से दण्डनीय है । 


दृष्टांत 


ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम् का बलपूर्वक प्रतिरोध 
करने के लिए क उकसाता है । ख परिणामस्वरूप उस करस्थम् का प्रतिरोध 
करता है । प्रतिरोध करने में ख करस्थम् का निष्पादन करने वाले आफ़िसर 
को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है । ख ने करस्थम् का प्रतिरोध 
करने और स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किए हैं । इस 
लिए ख इन दोनों अपराधों के लिए दण्डनीय है , और यदि क यह सम्भाव्य 
जानता था कि उस करस्थम् का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छया घोर उपहति 
कारित करेगा , तो कभी उनमें से हर एक अपराध के लिए दण्डनीय होगा । 


113. जब कि कायं का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव 


जिम कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है , वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा लिए दष्प्रेरक का 
आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है , तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव दायित्व जो दरप्रेरक 
के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने द्वारा आशयित से 
उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आगय से किया हो भिन्न हो । 
परन्तु यह तब जब कि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव 
कारित होना सम्भाब्य है । 


दृष्टांत 
य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है । ल उस उफसाहट 
के परिणामस्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है । परिणामत : म की 
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मृत्य हो जाती है । यहाँ, यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति 
से मृत्य कारित होना सम्भाव्य है, तो क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से 
दण्डनीय है । 


अपराध किए जाते 
समय दुष्प्रेरक की 


____ 114. जब कभी कोई व्यक्ति , जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते 
दण्डनीय होता , उस समय उपस्थित हो जब यह कार्य या अपराध किया जाए 
जिसके लिए वह दुप्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता, तब यह समझा 
जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है । 


मत्यु या आजीवन 115. जो कोई मत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध 
कारावास से दण्डनीय किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप 
अपराध का दुष्प्रेरण - न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध 
यदि अपराध नहीं इस संहिता में नहीं किया गया है , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 

से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
जर्मान से भी दण्डनीय होगा ; 


यदि अपहानि करने और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए , जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण 
वाला कार्य परिणाम - के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति 
स्वरूप किया जाता कारित हो , तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 

अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


दृष्टांत 


जाता है । यदि य की हत्या ख कर देता , तो वह मृत्य या आजीवन कारावास 
के दप्ड से दण्डनीय होता । इसलिए, क कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी , दण्डनीय है और जाने से भी दण्डनीय है ; और यदि दुष्प्रेरण 
के परिणामस्वरूप य को कोई उपहति हो जाती है, तो यह कारावास से , जिसको 
अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


कारावास से दण्डनीय 116. जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा , यदि 
अपराध का दुष्प्ररण - वह अपराध उस दूप्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण 
याद अपराध न किया के दण्ड के लिए काई अभिव्यक्त उपबन्ध इस मंहिता में नहीं किया गया है , 
जाए ; 

तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी 
अवधि के लिए , जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक 
चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से , जो उस अपराध के लिए 
उपबन्धित है, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा ; 


यदि दुष्प्रेरक या 
दुष्प्रेरित व्यक्ति 
ऐसा लोक सेवक है 
जिमका कर्तव्य 
अपराध निवारित 
करना हो । 


और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो , जिसका कर्तव्य 
ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो , तो वह दुष्प्रेरक उप अपराध 
के लिए उपबन्धित किमी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो 
उम अपराध के लिए उपबन्धित दीघनम अवधि के आधे भाग तक की हो 
सकेगी, या ऐसे जुर्माने से , जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 
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दृष्टांत 
( क ) ख को , जो एक लोक सेवक है , ख के पदीय कृत्यों के प्रयोग में क 

अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की 
प्रस्थापना करता है । ख उम रिश्वत को प्रतिगहीत करने से 
इन्कार कर देता है । क इस धारा के अधीन दण्डनीय है । 


( ख ) मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उकमाता है । यहो, यदि ख 

मिथ्या माक्ष्य न दे, तो भी क ने इस धारा में परिभाषित अपराध 

किया है , और यह तदनुमार दण्डनीय है । 
( ग ) क, एक पुलिम आफ़िसर, जिमका कर्तव्य लूट को निवारित 

करना है , लट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है । यहां , यद्यपि 
वह लट नहीं की जाती, क उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास 

की दीर्घतम अवधि के आधे से , और जुर्माने से भी , दण्डनीय है । 
( घ ) क द्वारा, जो एक पुलिस आफ़िसर है , और जिमका कर्तव्य 

लूट को निवारित करना है , उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण 
ख करता है , यहां , यद्यपि वह लट न की जाए , ख लूट के अपराध 
के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से , 
और जुर्माने से भी , दण्डनीय है । 


117. जो कोई लोक माधारण द्वारा, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी लोक साधारण द्वारा 
भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी आराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह या दस से अधिक 
दोनों में से किमी भांति के कारावास मे , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो व्यक्तियों द्वारा अप 
सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

राध किए जाने का 
दुष्प्रेरण । 


दृष्टांत 


क , एक लोक स्थान में एक प्लेकार्ड चिपकाता है , जिनमें एक पंथ को 
जिसमें दम से अधिक सदस्य हैं , एक विरोधी पंथ के गदस्यों पर , जब कि वे 
जलस निकालने में लगे हुए हों , आक्रमण करने के प्रयोजन मे, किसी निश्चित 
समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है । क ने इस धारा में 
परिभाषित अपराध किया है । 


118. जो कोई मत्य या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का किया मत्य या आजीवन 
जाना सुफर बनाने के आशय से या सम्भाव्यतः तद्वारा सुकर बनाएगा यह कारावास से दण्डनीय 
जानते हुए , 

अपराध करने की 
ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य परिकल्पना का 
या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में छिपाना - 
ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, 

यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारा- यदि अपराध कर 
वास से , जिसकी अवधि मान वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न दिया जाए । 
किया जाए , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास मे , जिगकी अबधि यदि अपराध नहीं 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और दोनों दशाओं में से किया जाए । 
हरएफ में जाने से भी दण्डनीय होगा । 
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दृष्टांत 
क यह आनते हुए कि स स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट 
को यह मिथ्या इत्तिला देता है कि डकैती ग स्थान पर , जो विपरीत 
दिशा में है, पड़ने वाली है, और इस आशय से कि तद्वारा उस अपराध का 
किया जाना सूकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है । उकती , परिकल्पना 
के अनुसरण में स्थान पर पड़ती है । क इस धारा के अधीन दण्डनीय 


किसी ऐसे अपराध 119. जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना, जिसका 
के किए जाने की निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के 
परिकल्पना का लोक आशय से या संम्भाव्यत : तद्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए , 
सेवक द्वारा छिपाया 
जाना, जिसका निवा 
रण करना उसका 

अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा 
कर्तव्य है 

व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है , 
यदि अपराध कर यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित 
दिया जाए । 

किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि 
से आधी तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो उस अपराध के लिए उपबन्धित 
है, या दोनों से , 


यदि अपराध मत्य 
आदि से दण्डनीय है 


अथवा यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय हो , 
तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि यस वर्ष तक 
की हो सकेगी , 


यदि अपराध नहीं ____ अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह उस अपराध के लिए 
किया जाए । 

उपबन्धित किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि ऐसे कारावास की 
दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्मान से , जो उस 


दण्डित किया जाएगा । 

दृष्टांत 
क , एक पूलिस आफ़िसर , लूट किए जाने से सम्बन्धित मन परिकल्पनाओं 
की , जो उसको ज्ञान हो जाएं , इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते 
हए और यह जानते हुए कि ख लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस 
अपराध के किए जाने को सुकर बनाने के आशय से ऐसी इत्तिला देने 
का लोप करता है । यहां, क ने ख की परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध 
लोप द्वारा छिपाया है , और वह इस धारा के उपबन्ध के अनुसार दण्डनीय 


कारावास से दण्डनीय 120. ओ कोई उम अपराध का किया जाना , जो कारावास से दण्ड 
अपराध करने की नीय है , सुकर बनाने के आशय से या सम्भाव्यतः तद्वारा सुकर बनाएगा 
परिकल्पना को यह जानते हुए , 
छिपाना -- 

ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य 
या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा 
व्यपदेशन करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता है , 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 
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यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए , तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित यदि अपराध कर 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एसे कारावास की दीर्घतम अवधि दिया जाए । 


तो वह ऐसे कारावास से , जिनकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि यदि अपराध नहीं 
के आठवें भाग तक की हो सकेगी , या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए किया जाए । 
उपबन्धित है, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


की परिभाषा । 


अध्याय 5क 

आपराधिक षड्यंत्र 
120क . जब कि दो या अधिक व्यक्ति 
( 1 ) कोई अवैध कार्य , अथवा 

( 2 ) कोई ऐसा कार्य , जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा , 
करने या करवाने को सहमत होते हैं , तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र 
कहलाती है । 

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति 
आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी , जब तक कि सहमति के अलावा कोई 
कार्य उसके अनुसरण में उम सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं 
कर दिया जाता । 

स्पष्टीकरण - - यह तत्त्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम 
उद्देश्य है , या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है । 


120 . ( 1 ) जो कोई मत्यु , आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे आपराधिक षड्यंत्र 
अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक का दण्ठ । 
षड्यंत्र में शरीक होगा , यदि ऐसे षड्यंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई 
अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है , तो वह उमी प्रकार दण्डित किया जाएगा , मानो 
उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था । 

( 2 ) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आपराधिक 
षड़यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा , वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं 
होगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


अध्याय 6 


राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 
121. जो कोई भारल मरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा , या ऐसा युद्ध भारत सरकार के 
करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा , वह मृत्यु या विरुद्ध युद्ध करना या 
आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय युद्ध करने का प्रयत्न 
होगा । 

करना या युद्ध करने 

का दुष्प्रेरण करना । 
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बष्टीत 
क भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है । क ने इस 
धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


धारा 121 द्वारा 1210 . जो कोई धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों में से कोई अपराध 
दण्डनीय अपराधों को करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा, या केन्द्रीय सरकार 
करने का षड्यंत्र । को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक 

बल के प्रदर्शन द्वारा आसंकित करने का पड्यंत्र करेगा , वह आजीवन कारावास 
से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जो दस वर्ष तक का हो 
सकेगा , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


स्पष्टीकरण --- इस धारा के अधीन पयंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हुआ हो । 


भारत सरकार के 122. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो यद्ध करने , या युद्ध करने 
विरुद्ध युद्ध करने के की तैयारी करने के आशय में , पुरुष , आयध या गोला -बारूद संग्रह करेगा , 
आशय स आयुध या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा , वह आजीवन कारावास से या दोनों 
आदि संग्रह करना । में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं 

होगी , दण्डित किया जाएगा और जाने से भी दण्डनीय होगा । 


युद्ध करने की परि - 123. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना 
कल्पना को सुकर के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय 
बनाने के आशय से से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे यद्ध करने को सुकर बनाए, या 
छिपाना । 

यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने 
को सुकर बनाएगा, छिपाएगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और 
जर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


किसी विधिपूर्ण 

___ 124. जो कोई भारत के राष्ट्रपति , या किसी राज्य के राज्यपाल 
शक्ति का प्रयोग को 

को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति 
करन क लिए विवश का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने 
करने या उसका के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से , 
प्रयोग अवरोधित 
करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका मदोष 
राष्ट्रपति , राज्यपाल अवरोध करेगा, या सदोष अबरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे 
आदि पर हमला आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित 
करना । 

करेगा , या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा , 


वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिस की अवधि मात 
वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


राजद्रोह । 


124फ . जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों 
वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित 
सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा , या पैदा करने का 
प्रयत्न करेगा , या अप्रीति प्रदीप्त करेगा , या प्रदीप्त करने का प्रयत्न 
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करेगा , वह आजीवन कारावास से , जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा 
या तीन वर्ष तक के कारावास से , जिममें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा , 
या जुर्माने से , दण्डित किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण 1 - " अप्रीति " पद के अन्तर्गत अभक्ति और श 
भावनाएं आती हैं । 


ता की समस्त 


स्पष्टीकरण 2 - घणा , अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना 
या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना , मरकार के कामों के प्रति विधि 
पूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन 
प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है । 


या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य 
क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका -टिप्पणियां इम 
धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती । 


12 5. जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का सम्बन्ध भारत सरकार से 
रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा मैत्री सम्बन्ध रखने 
या एमा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा , या ऐसा युद्ध करने के लिए वाली किसी एशियाई 
दुष्प्रेरण करेगा , वह आजीवन कारावास से , जिनमें जुर्माना जोड़ा शक्ति के विरुद्ध यद्ध 
जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि करना । 
मात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा , या 
जमान से दण्डित किया जाएगा । 


126. जो कोई भारत सरकार में मैत्री का या शांति का सम्बन्ध भारत सरकार के 
रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा , या लूटपाट साथ शांति का 
करने की तैयारी करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास मे , सम्बन्ध रखने वाली 
जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और शक्ति के राज्यक्षेत्र में 
वह जुर्माने से और ऐसी लुटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या लूटपाट करना । 
उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित , या ऐमी लुटपाट द्वारा अजित 
सम्पत्ति के समपहरण से भी दण्डनीय होगा । 


__ 127. जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हए प्राप्त करेगा कि धारा 125 और 
वह धाग 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने 126 में वर्णित युख 
में ली गई है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिमकी या लूटपाट वारा ली 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने गई मम्पति प्राप्त 
से और इस प्रकार प्राप्त की गई सम्पत्ति के समपहरण से भी दण्डनीय करना । 
होगा । 


__ 128. जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकदी या युद्धकैदी लोक संवक का 
को अभिरक्षा में रखते हुए , स्वेच्छया ऐसे कदी को किसी ऐसे स्थान में स्वेच्छया राजक्कैदी 
जिममें ऐसा कैदी परिरुद्ध है , निकल भागने देगा , वह आजीवन कारावास से या युद्धकैदी को 
या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष निकल भागने देना । 
सक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जर्मान में भी दण्डनीय 
होगा । 
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उपेक्षा से लोक सेवक 129. जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकवी या युद्ध 
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निकल भागना सहन परिरोध स्थान से , जिसमें एसा कैदी परिरुद्ध है , निकल भागना सहन 
करना । 

करेगा , वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष सफ की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


ऐसे कैदी के निकल 130. जो कोई जानते हुए किसी राजर्दी या य उदी को विधिपूर्ण 
भागने में सहायता अभिरक्षा में निकल भागने में मदद था सहायता देगा , या किसी ऐसे 
देना , उसे छडाना या कंदी को छुड़ाएगा, या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या मिसी ऐसे कैदी को , 
संश्रय देना । जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है , संश्रय देगा या छिपाएगा या 

ऐसे कैदी के फिर से पक से जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न 
करेगा , वह आजीवन कारावास मे , या दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से , जिसकी मनधि दम वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


स्पष्टीकरण - कोई राजसौदी या युद्धकंदी, जिसे अपने परोल पर भारत 
में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचरण की अनुशा है, विधिपुर्ण 
अभिरक्षा निकल भागा है , यह तब कहा जाता है , जब यह उन 
सीमाओं से परे चला जाता है, जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण 
की अनुशा है । 


अध्याय 7 
सेना, नौसेमा और वायुसेना से सम्बन्धित अपराधों के 

मिषय में 


विद्रोह का दुष्प्रेरण 131, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायसेना के 
या किसी सनिक , किसी आफ़िसर , सैनिक , नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह कए जाने 
नौसैनिक या वायु - का दुष्प्रेरण करेगा , या किसी ऐसे आफिसर , सनिक , नौसैनिक या वायु 
सैनिक को कर्तव्य से सनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का 
विचलित करने का प्रयत्न करेगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के 
प्रयत्न करना । कारावास से , जिसकी अअधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 

जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

स्पष्टीकरण -~- इस धारा में " आफिसर ", " सैनिक ", " नौसनिक " और 1950 का 
" बाय सैनिक " शब्दों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आता है , जो यथा - 46 
स्थिति आर्मी ऐक्ट , सेना अधिनियम , 1950, नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट , 1934 का 
इण्डियन नेवी ( डिसिप्लिन ) ऐक्ट , 1934 या एयरफोर्स ऐक्ट या वायसेना 34 
अधिनियम , 1950 के अध्यधीन हो । 

1950 का 

45 
विद्रोह का प्रेरण , 132. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसना या वायुसेना के 
यदि उसके परिणाम - किसी आफ़िसर, सैनिक , नौसनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने 
स्वरूप विद्रोह किया का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप विद्रोह हो आए, 
जाए । 

तो वह मत्यु से , या आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , 
दण्डित किया जाएगा और अर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
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133. जो कोई भारत सरकार की सेना , नौसेना या वायुसेना के सैनिक , नौसनिक या 
किमी आफिसर , सनिक , नौसैनिक या बायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ वायुसैनिक द्वारा 
आफ़िसर पर , जब कि बह आफिसर अपने पद -निष्पादन में हो , हमले का अपने वरिष्ठ आफ़ि 
दुष्प्रेरण करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी सर पर जब कि वह 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने आफ़िसर अपने पद 
से भी दण्डनीय होगा । 

निष्पादन में हो , 

हमले का दुष्प्रेरण । 
13 4 . जो कोई भारत सरकार की सेना , नौसेना या वायुसेना के ऐसे हमले का दष्प्रे 
आफ़िसर , मैनिक , नौसनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ आफ़िमर रण , यदि हमला 
पर, जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो , हमले का दुस्प्रेरण किया जाए । 
करेगा , यदि एसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए , 
तो वह दोनों में से किसी भांति के काराबास से , जिसकी अवधि सात 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 


___ 135. जो कोई भारत सरकार की सेना , नौसेना या वायुसेना के सैनिक , मौसैनिक या 
किसी आफिमर , मैनिक , नौसैनिक या वायसनिक द्वारा अभित्यजन किए वायसैनिक मारा 
जाने का दुष्प्ररण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , अभियजन 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जमाने मे , या दोनों ये , दप्प्रेरण । 
दण्डित किया जाएगा । 


136 . जो कोई सिवाय एतस्मिनपश्चात . यणा अपवादित के , यह अभियाजक 
जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार संश्रय देना । 


को 


या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे आफ़िसर , संनिक , नौसैनिक 
या वायुसैनिक को संश्रय देगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
मे , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने में , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


अपवाद- -- इस उपबन्ध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें 
पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है । 


137. किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का , जिस पर भारत सरकार मास्टर की उपेक्षा 


मास्टर या भारसाधक व्यक्ति , यद्यपि वह ऐसे छिपने के सम्बन्ध में जलयान पर छिपा 
अनभिज्ञ हो , ऐसी गास्ति में दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये से अधिक हुआ अभियाजक । 
नहीं होगी , यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किन्तु केवल 
इम कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते 
उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ 
अभाव था । 


138. जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सैनिक, नौसैनिक या 
सरकार की सेना , नौसेना , या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक , वायुसनिक द्वारा 
नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य जानता हो , यदि अनधीनता के कार्य 
अभधीनता का एसा कार्य उस दुष्प्ररण के परिणामस्वरूप किया जाए , का दष्प्रेरणा 
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तो यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों मे , दण्डित किया 
जाएगा । 

138क . 

139. कोई व्यक्ति , जो आर्मी ऐक्ट , सेना अधिनियम , 19507 1950 
नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, इण्डियन नेवी ( डिसिप्लिन ) ऐक्ट 1934, एयरफोस का 46 
ऐक्ट या वायु सेना अधिनियम , 1950 के अध्यधीन है, इस अध्याय 1934 
में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय का 34 
नहीं है । 

1950 
का 45 


कुछ अधिनियमों 


अध्यधीन व्यक्ति । 


सैनिक, नौसैनिक या 


140. जो कोई भारत सरकार की सैन्य , नाविक या वायु सेवा का 


योग में लाई जाने विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक , नौसैनिक या वायुसैनिक है , 
वाली पोशाक पहनना ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक , 
या टोकन धारण नौसैनिक या वायसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या 
करना । 

टोकन के सदश हो , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि तीन माम तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये 
तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


अध्याय 8 


लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 


विधिविरुद्ध जमाव । 


141. पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव " विधिविरुद्ध जमाव " 


सामान्य उद्देश्य हो 

पहला - केन्द्रीय सरकार को , या किसी राज्य सरकार को , या संसद 
को , या किसी राज्य के विधान मंडल को , या किसी लोक सेवक 
को , जब कि यह एसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो , 
आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना , 
अथवा 

दसरा -किसी विधि के , या किसी वैध आदेशिका के , निष्पादन का 
प्रतिरोध करना , अथवा 


का करना , अथवा 


चौथा -किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल 
के प्रदर्शन द्वारा, किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना 
या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से , या जल 
का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से , जिसका वह 
कब्ज़ा रखता हो , या उपभोग करता हो , वंचित करना या किसी अधिकार 
या अनमित अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा 
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पांचवा - आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा , 
किसी व्यक्ति को वह करने के लिए , जिसे करने के लिए वह वैध 
रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए , जिसे करने का वह 
वैध रूप से हकदार हो , विवश करना । 


स्पष्टीकरण- - -कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं 
था , बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा । 


___ 142. जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हए, जो किसी जमाप विधिविरुद्ध जमाव 
को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं , उस जमाव में साशय सम्मिलित का सदस्य होना । 
होता है या उसमें बना रहता है , वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है , 
यह कहा जाता है । 


143. जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा , वह दोनों में से किसी दण्ड । 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , 
या जाने से , या दोनों मे , दण्डित किया जाएगा । 


__ 144. जो कोई किमी घातक आयुध से , या किसी ऐसी चीज़ में , घातक आयधों से 
जिससे आक्रमक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित मज्जित होकर विधि 
होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य विरुद्ध जमाव में 
होगा, वह दोनो में से किसी भांनि के कारावास में , जिसकी अवधि दो सम्मिलित होना । 
वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 


145. जो कोई किमी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे किमी विधिविरुद्ध 
विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित जमाव में यह जानत 
प्रकार से दिया गया है , सम्मिलित होगा , या बना रहेगा , वह दोनों हए कि उम के बिखर 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की जाने का समादेश द 
हो सकेगी, या जर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 

दिया गया है , 
सम्मिलित होना या 
उसमें बने रहना । 


146. जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य बल्वा करना । 
द्वारा, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंया 
का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्या 
करने के अपराध का दोषी होगा । 


147. जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास मे , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्ड । 
या जुर्माने से , या दोनों में दण्डित किया जाएगा । 


148 . जो कोई घातक आयध से , या किसी ऐसी चीज से , जिससे घातक आयुध से 
आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्य कारित होनी सज्जित होकर बल्या 
सम्भाव्य हो , सज्जित होते हुए बल्या करने का दोषी होगा, वह दोनों करना । 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की 
हो सकेगी , या जुर्माने में , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
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का हर सदस्य के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है , 
सामान्य उद्देश्य को या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव 
अग्रसर करने में किार के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे , तो हर 
गए अपराध का व्यक्ति , जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य 
दोषी । 

है , उस अपराध का दोषी होगा । 


विधिविरुद्ध जमाव म 150. जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाष में 
सम्मिलित करने के सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा या 


भाडे पर लेना या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा , 
भाड़े पर लेने के प्रति यह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में , और किसी ऐसे 
मौनानुकूलता । 

व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुख जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर 
लेने, वचनबंध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध 
के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा , मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाष 
का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था । 


पांच या अधिक 151. जो कोई पाच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में , 
व्यक्तियों के जमाव जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हो , ऐसे जमाव 
को बिखर जाने का को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए 
समादेश दिए जान सम्मिलित होगा या बना रहेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
के पश्चात उसमें से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या 
जानते हए सम्मिलित दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
होना या बने रहना । 

स्पष्टीकरण - यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अन्तर्गत विधि 
विरुख जमाव हो , तो अपराधी धारा 145 के अधीन दण्डनीय होगा । 


लोक सेवक जब वल्वे 152. जो कोई ऐसे विसी लोक सेवक पर , जो विधिविरुद्ध जमाव के 
इत्यादि को दबा रहा बिखेरने का , या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते 
हो , तब उस पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो , हमला करेगा या उसको हमले 
हमला करना या उसे की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न 
माधित करना । करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने 

की धमकी देगा , या करने का प्रयत्न करेगा , यह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या , जुर्माने 
से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


बल्वा कराने के ____ 153. जो कोई अवैध बात के करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष 
आशय से स्वैरिता से से या स्वरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह सम्भाग्य जानते हए करेगा 
प्रकोपन देना , यदि कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाएगा , यदि 

ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्ले का अपराध किया जाए , तो वह दोनों 

में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , 
मावि बल्वा न किया 

या जुर्माने से , या दोनों से , और यदि बल्ले का अपराध न किया जाए, 
जाए । 

तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक 
को हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डिस किया जाएगा । 
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153. क जो कोई - - - 

धर्म, मूलवंश, भाषा 
( क ) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दश्य रूपणों इत्यादि के आधारों 

द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक , मूलवंशीय या भाषाई समूहों पर विभिन्न समूहा 
या आतियों या ममदायों के बीच शत्रता गा घणा की भावनाएं के बाच शत्रुता का 
धर्म , मलवंश, भाषा, जाति या समदाय के आधारों पर या अन्य सप्रवतन और सोहाद 
किसी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न बनाए रखने के 
करेगा , अथवा 

प्रतिकूल कार्य 
( थ ) कोई ऐसा कार्य करेगा , जो विभिन्न धार्मिक, मलवंशीय या करना । 

भाषाई समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने 
रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक प्रशान्ति 

में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो , 
यह कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , 
या जुर्माने से , या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 


___ 154. जब कभी कोई विधिविरुद्ध जमाव या बल्या हो , सब जिस उस भूमि का स्वामी 
भमि पर ऐसा विधिविरुव जमाव हो या ऐसा बल्वा किया जाए, उसका या अधिभोगी, जिम 
स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने पर विधिविरुद्ध 
का दावा करने वाला व्यक्ति एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय जमाव किया गया है । 
होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबन्धक यह जानते हुए कि ऐसा 


करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है उस 
बात की अपनी शक्ति- भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान 
आफ़िसर को न दे या न दें और उस दशा में , जिसमें कि उसे या उन्हें 


अपनी शक्ति - भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने 


सन विधिपूर्ण माधनों का उस विधिविरुद्ध जमाव को मिखेरने या बल्ये को 
दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते । 


155 . जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या उसकी उस व्यक्ति का 
ओर से बल्वा किया जाएं , जो किमी भूमि का , जिसके विषय में ऐसा दायित्व , जिसके 
बल्वा हो , स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या फायदे के लिए बल्बा 
बल्वे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोईहित रखने का दावा किया जाता है । 
करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगहीत कर या पा चुका हो , तब 
ऐसा व्यक्ति , जुर्माने से दण्डनीय होगा , यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबन्धक 
इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बस्वा किया जाना 
सम्भाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया 
था , वह जमावकिया जाना सम्भाग्य था अपनी शक्ति -भर सब विधिपूर्ण 
माधनों का ऐसे जमाव या बल्वे का किया जाना निवारित करने के लिए 
और उसे दबाने औरबिखेरने के लिए उपयोग नहीं करना या करते । 


___ 156. जब कभी ऐसे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर उस स्वामी या अधि 
से बल्वा किया जाए , जो किसी भूमि का , जिसके विषय में ऐसा बल्खा भोगी के अभिकर्ता 
हो , स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे को पैदा करने का दायित्व , जिसके 
वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दामा फरसा हो या जो फायदे के लिए बल्वा 
उससे कोई फायदा प्रसिगृहीत कर या पा चुका हो , 

झिया जाता है । 
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तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबन्धक जुर्माने से दण्डनीय होगा , 
यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबन्धक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए 
कि ऐसे बल्ले का किया जाना सम्भाव्य था या कि जिम विधिविरुद्ध जमाव 
द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था उसका किया जाना सम्भाव्य था , अपनी 
शक्ति-भर मब विधिपूर्ण माधनों का ऐसे बल्वे या जमाव का किया जाना निवा 
रित करने के लिए और उनको दबाने और बिखेरने के लिए उपयोग नहीं 
करता या करते । 


विधिविरुद्ध जमाव 157. जो कोई अपने अधिभोग या भारमाधन , या नियंत्रण के अधीन 
के लिए भाड़े पर किसी ग ह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को , यह जानते हुए कि वे व्यक्ति 
लाए गए व्यक्तियों को विधिविरुद्ध अमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़ेपर लाए 
संश्रय दना । गए , वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं या भाड़े पर लाए जाने, वचनबद्ध 

या नियोजित किए जाने वाले हैं , संश्रय देगा , आने देगा या सम्मेलित 
करेगा , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


विधिविरुद्ध जमाव 158. जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने 
या बल्वे में भाग लेने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर 

लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी 
जाना ; या सशस्त्र प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
चलना । 

जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित 
किया जाएगा , 

तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने 
पर , किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज़ से , जिससे आक्रामक 
आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित 
होकर चलेगा या सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना 
करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष 


दंगा । 


159. जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति 
में विघ्न डालते हैं , तब यह कहा जाता है कि वे "दंगा करते हैं । 


दंगा करने के लिए 


___ 160. जो कोई दंगा करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो एक सौ स्पये 
तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


अध्याय 9 
लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के 


बंध पारिश्रमिक से 
भिन्न परितोषण का 
लोक सेवक द्वारा 
पदीय कार्य के 
लिए लिया जाना । 


161. जो कोई, लोक सेवक होते हए या होने की प्रत्याशा रखते हए . 
वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई परितोषण इस बात के 
करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभि 
प्राप्त करेगा या प्रतिग्रहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का 
प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से 
प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई 
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अनुग्रह या अननुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार 
या किसी राज्य की सरकार या संसद् या किसी राज्य के विधान मण्डल में 
या किसी लोक सेवक के यहां उसकी वैमी हैसियत में किसी व्यक्ति का कोई 
उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या 
दोनों से दण्डित किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण --- " लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हए "- - यदि कोई 
व्यक्ति , जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए , दूसरों को प्रवंचना से 
यह विश्वास कराकर कि वह किसी पद पर होने वाला है , और यह कि तब 
वह उनका उपकार करेगा, उनसे परितोषण अभिप्राप्त करेगा, तो वह छल 
करने का दोषी हो सकेगा किन्तु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी 
नहीं है । 
__ "परितोषण - - "परितोषण " शब्द धन सम्बन्धी परितोषण सक , या उन 
परितोषणों तक ही , जो धन में आंके जाने योग्य हैं , निर्बन्धित नहीं है । 


" वैध पारिश्रमिक - - " वैध पारिश्रमिक शब्द उम पारिश्रमिक तक ही 
निर्बन्धित नहीं है जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधिपूर्ण रूप से कर सकता है , 
किन्तु उम के अन्तर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता है , जिसको प्रतिगृहीत 
करने के लिए उम सरकार द्वारा,जिसकी सेवा में वह है, उसे अनुज्ञा दी गई हो । 


" करन के लिए हेतु या इनाम "-- - वह व्यक्ति, जो वह बात करने के लिए 
हेतु के रूप में , जिसे करने का उमका आशय नहीं है , या वह बात करने के 
लिए इनाम के रूप में , जो उमने नहीं की है , परितोषण प्राप्त करता है , इन 
शब्दों के अन्तर्गत आता है । 


वृष्टांत 


( क ) क , एक मुन्सिफ , एक बैंकार य से य के पक्ष में किमी मामले 
का विनिश्चय करने के लिए क के लिए इनाम के रूप में क के भाई के लिए 
य के बैंक में एक ओहदा अभिप्राप्त करता है । क ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है । 


क, जो किसी विदेशी राज्य में कौन्पल का पद धारण किए हुए 
है , उस राज्य के मंत्री से एक लाख रुपये प्रतिग्रहीत कर लेता है । यह प्रतीत 
नहीं होता कि क ने यह राशि विशिष्ट पदीय कार्य करने या करने से प्रविरत 
रहने के , या भारत सरकार में उस राज्य का विशिष्ट उपकार करने या करने 
का प्रयत्न करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में प्रतिगहीत की थी । किन्तु यह 
अवश्य प्रतीत होता है कि क ने उम राशि को उस राज्य के प्रति अपने पदीय 
कृत्यों के प्रयोग में साधारणतया अनुग्रह दिखाने के लिए हेतु या इनाम के रूप 
में प्रतिग्रहीत किया था । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


( ग ) क , एक लोक सेवक , य को यह ग़लत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित 
करता है कि सरकार के ऊपर क के असर से य को खिताब अभिप्राप्त हुआ 
है , और इस प्रकार य को इम उपकार के इनाम के रूप में क को धन देने के 
लिए उत्प्रेरित करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 
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लोक सेवक पर भ्रष्ट 162. जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार 
या अवैध साधनों का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा 
द्वारा असर डालने के इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतू या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति 
लिए परितोषण का से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगहीत करने को सहमत होगा या 
लेना । 

अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे 
या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग 
में कोई अनग्रह या अननुग्रह दिखाए अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की 
सरकार या मंसद् या किसो राज्य के विधानमण्डल में या किसी लोक सेवक 
के यहां उमकी वैसी हैसियत में किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे 
या करने का प्रयत्न करे , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जमाने से ,यादोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक पर 

163. जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार 
वैयक्तिक असर का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग 
गलने के लिए द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी 
परितोषण का लना । व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिग्रहीत करने को सहमत होगा 

या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य 
करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को एसे लोक सेवक के 
पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननग्रह दिखाए अथवा केन्द्रीय 
सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान 
मण्डल में या किसी लोक सेवक के यहां उसकी उस हैसियत में किसी व्यक्ति 
का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से , या दोनों से , दण्डिस किया जाएगा । 


दृष्टांत 
एक अधिवक्ता , जो किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी मामले में यहस 
करने के लिए फीस पाता है ; एक व्यक्ति , जो सरकार को सम्बोधित अभ्या 
वेदन को , जिसमें अभ्यावेदक की सेवाएं और दावे प्रदर्शित हैं , व्यवस्थित 
तथा शुद्ध करने के लिए वेतन पाता है ; सिद्धदोष अपराधी का एक वैतनिक 
अभिकर्ता , जो सरकार के समक्ष ऐसे कथनों को रखता है , जिन से यह प्रकट 
होता है कि दोषसिद्धि अन्यायपूर्ण थी , इस धारा के अन्तर्गत इसलिए नहीं 
आते है कि वे वैयक्तिक असर का प्रयोग नहीं करते या प्रयोग करना प्रव्यक्त नहीं 
करते । 


धारा 162 या 163 
में परिभाषित 
अपराधों के लोक 
सेवक द्वारा दुष्प्ररेण 
के लिए दण्ड । 


164. जो कोई ऐमा लोक सेवक होते हए, जिसके बारे में उन अपराधों 
में से कोई अपराधकिया जाए, जो पूर्वगामी अन्तिम दो धाराओं में परिभाषित 
है , उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारा 
वास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


दृष्टांत 
क एक लोक सेवक है । क की पत्नी ल किमी विशिष्ट व्यक्ति 
को कोई पद दिलवाने के लिए कसे अनुनय करने के लिए हेतस्वरूप उपहार 
प्राप्त करती है । क ऐसा करने के लिए उसे दुष्प्ररित करता है । ख एक 
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वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से , या जर्माने से , या दोनों से , दण्डनीय 
है । क कारावास से , जिमकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने 
से , या दोनों से , दण्डनीय है । 


___ 165. जो कोई लोक मेवक होते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के । 

लोक सेवक , जो ऐसे 
लिए , 

लोक सेवक द्वारा की 
किसी व्यक्ति से यह जानसे हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की गई कार्यवाही या 
जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति सम्पृक्त रह चुका कारबार से सम्पृक्त्त 
है , या है या उसका मम्पक्त होना सम्भाव्य है , या स्वयं उसके या किसी ऐसे व्यक्ति से , प्रतिफल 
लोक सेवक के , जिसका वह अधीनस्थ है, पदीय कृत्यों से वह व्यक्ति संसक्त है , के बिना , मूल्यवान 

चीज अभिप्राप्त 
अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार सम्पक्त करता है । 
व्यक्ति से हितबद्ध है या नालेदारी रखता है , 


किमी मुल्यवान चीज़ को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के 
लिए, जिसे वह जानता हो कि अपर्याप्त है , प्रतिगहीत करेगा या अभिप्राप्त 
करेगा या प्रतिगहीन करने को महमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगा , 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जर्माने से , या दोनों मे , दण्डित किया जाएगा । 


दमांत 


( क ) एक कलक्टर क जिसके समक्ष य का एक व्यवस्थापन मामला 
लम्बित है , य का गह भाड़े पर लेता है । यह करार हो जाता है कि क 
पचास रुपये प्रति भास भाटक देगा । गृह ऐसा था कि यदि सोदा सद्भाव 
पूर्वक किया जाता, तोक को दो सौ रुपये प्रति माम देने पड़ते । क ने पर्याप्त 
प्रतिफल के बिना य में मूल्यवान चीज अभिप्राप्त की है । 


( ख ) क , एक न्यायाधीश , य से , जिसका एक मामला क के न्यायालय 
में लम्बित है , सरकारी वचन -पत्र बट्टे पर खरीदता है , जब कि बाजार में 
वे प्रीमियम पर बिक रहे हैं । क ने य से पर्याप्त प्रतिफल के बिना मूल्यवान 


( ग ) य का भाई शपथ -भंग के आरोप पर पकड़ा जाता है और 
एक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है । य को एक बैंक के अंश क प्रीमियम 
पर बेचता है, जब कि बाजार में उनका विक्रय बट्टे पर हो रहा है । य अंशों 
के लिए फ को तदनुकूल भुगतान करता है । क द्वारा इस प्रकार अभिप्राप्त 
किया हुआ धन मल्यवान चीज़ है , जो उसने पर्याप्त प्रतिफल के बिना 
अभिप्राप्त की है । 


165 . क . जो कोई धारा 16 1 या धारा 165 के अधीन दण्डनीय किसी धारा 16 1 या 165 
अपराध का दुष्प्रेरण करेगा , चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप में परिभाषित अप 
किया गया हो या नहीं , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी राधों के दुष्प्रेरण के 
अबधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया लिए दण्ड । 
जाएगा । 
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लोक सेवक , जो 166. जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निदेश की , 
किसी व्यक्ति को जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण 
क्षति कारित करने के करना है , जानते हए अवज्ञा इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए 
आशय से विधि की करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा , वह 
अवशा करता है । सादा कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या 

जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


दृष्टांत 


क , जो एक आफ़िसर है , और न्यायालय द्वारा य के पक्ष में दी गई 
डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में सम्पत्ति लेने के लिए विधि द्वारा 
निदेशित है , यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि तवाग वह य 
को क्षति कारित करेगा , जानतेहार विधि के उस निदेश की अवज्ञा करता 
है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


लोक सेवक , जो क्षति 167. जो कोई लोक सेवक होते हुए और एसे लोक सेवक के नाते किसी 
कारित करने के दस्तावेज की रचना या अनुवाद करने का भार- वहन करते हुए उस 
आशय से अशुद्ध दस्तावेज की रचना या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे बह जानता हो या 
दस्तावेज रचता है । विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से , या यह मम्भाव्य जानते 

हुए करेगा कि तदद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, यह दोनों 
में से किमी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक, जो 
विधिविरुद्ध रूप से 
व्यापार में लगता 


168 . जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते 
इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न 
लगे, व्यापार में लगेगा , वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष 
तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक , जो 169. जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते 
विधिविरुद्ध रूप से इस बात के लिए वैधरूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक सम्पत्ति को 
सम्पत्ति क्रय करता है न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली लगाए. या तो अपने निज 
या उसके लिए बोली के नाम में या किसी दूसरे के नाम में , अथवा दूसरों के साथ संयुक्त 
लगाता है । रूप से , या अंशों में , उस सम्पत्ति को क्रय करेगा , या उसके लिए 

बोली लगाएगा , यह सादा कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा , और यदि 
यह सम्पत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिकृत कर ली जाएगी । 


लोक सेवक का 
प्रतिरूपण । 


170. जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण 
करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं 
करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म 
प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य 
करेगा या करन का प्रयत्न करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


- . 


- 


- : - - 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


खण्ड 1 क ) भारत का राजपत्र असाधारण 

- - - - - -- - - -- --- 
171. जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए, कपटपूर्ण आशय से 
इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए , या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य लोक सेवक के 
है कि यह विश्वास किया जाए , कि यह लोक सेवकों के उस वर्ग का है , उपयोग की पोशाक 
लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के पहनना या टोकन को 
सदृश पोशाक पहनेगा , या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा , धारण करना । 
यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास तक 
की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा , 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


अध्याय 9क 


निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में 


171क . इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए 
( क ) " अभ्यर्थी ” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है , जो किसी निर्वाचन में 

अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो , और इसके 


" अभ्यर्थी ", 
“निर्वाचन अधिकार 
परिभाषित " । 


अपने आप को भावी अभ्यर्थी के रूप में प्रकट करे परन्तु यह 
तब जब कि वह ऐसे निर्वाचन में एक अभ्यर्थी के रूप में 
तत्पश्चात् नामनिर्देशित कर दिया गया हो , 
"निर्वाचन अधिकार " से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप 
में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना में अपना नाम 
वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी 
व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है । 


रिश्वत । 


171ख. ( 1 ) जो कोई---- 
( i ) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस 

व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार 
का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए 

इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा 
( ii ) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण 

ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य 
व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित 
करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में 

प्रतिगृहीत करता है , 
वह रिश्वत का अपराध करता है ; 

परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस 
धारा के अधीन अपराध न होगा । 


( 2 ) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने 
को महमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता 
है , यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है । 


( भाग 2 


भारत का राजपत्र मसाधारण 
- - - - - - - - - -- - - - - - - 

( 3 ) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने 


- - .-. 


. 


- - - - 


-- 


- - - - 


जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति यह बात 
करने के लिए , जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतुस्वरूप , या जो 
बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण 
प्रतिगृहीत करता है , यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम 
के रूप में प्रतिगृहीत किया है । 


निर्वाचनों में भसम्यक 
असर डालना । 


17 1ग. ( 1 ) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग 
में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है , 
वह निर्वाचन में असम्यक् अमर डालने का अपराध करता है । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना , जो कोई - - 
( क ) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को , या किसी ऐसे व्यक्ति को 

जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति 

करने की धमकी देता है , अथवा 
1) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए 

उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है 
कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति , जिससे वह हितबद्ध है , ववी 
अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या 

बना दिया जाएगा , 
यह समझा जाएगा कि वह उपधारा ( 1 ) के अर्थ के अन्तर्गत 
ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग 
में हस्तक्षेप करता है । 

( 3 ) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का बचन या किसी 
वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप 
करने के आशय के बिना है , इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप 
करना नहीं समझा जाएगा । 


निर्वाचनों में प्रति 
रूपण । 


1711 . जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से , 
चाहे वह जीवित हो या मत, या किसी कल्पित नाम से , मत -पत्र के 
लिए आवेदन करता या मत देता है , या ऐसे निर्वाचन में एक बार 
मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत- पत्र के लिए 
आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार 
से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का 
प्रयत्न करता है , वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है । 


रिश्वत के लिए 


___ 1717. जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, यह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , 
या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा ; 

परन्नु मत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डिस की 
जाएगी । 
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स्पष्टीकरण --- " सत्कार " से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो 
परितोषण , खाद्य , पेय , मनोरंजन या रसद रू में है । 


1714 . जो कई किसी निर्णचन में अपयनः अमर डालने या प्रति - निर्वाचन में असम्यक 
रूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , असर डालने या 
जिमकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या जमनि से , या दोनों से , प्रतिरूपण के लिए 

दगई । 


1713. जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालन के आशय निर्वाचन के सिल 
से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य सिले में मिथ्या 
का कयत दायिल होने वाला कोई सा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा , कथन । 
जो मिथ्या है , और जिमका निथ्या होना वह जानता या विश्वास 
करता है अथवा जिसके मत्या होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह 
जुनि से दण्डित किया जाएगा । 


171ज . जो कोई किसी अभ्यर्थी के माधारण या विशेष लिखित निर्वाचन के सिलसिले 
प्राधिकार के बिना से अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन में अवैध संदाय । 
करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन , 
परिपत्र या प्रकाशन पर , या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना 
प्राधिक्षत करेगा , वह जाने में , जो पांच मी मपये तक का हो सकेगा . 
दण्डित किया जाए । 

परन्तु यदि कोई व्यक्ति , जिमने प्राधिकार के बिना कोई एसे व्यय 
किार हो , जो कुल मिलाकर दस रुपये से आधक न हों , उस तारीख से , 
जिस तारीख को होने पर कि ना हों , दम दिन के भीतर उस 
अभ्यर्थी का लिखित अनुमान गमाप्त कर ले , तो यह समझा जाएगा 
कि उसने से व्यय उन्य अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं । 


17 18. जो कोई किसी नतमय प्रवत्त विधि द्वारा या विधि का निर्वाचन लेखा रखने 
बल रखने वाले किमी नियम द्वार । इन अपेक्षित होने हर कि में असफलता । 
वह निर्वाचन या निर्वाचः मम्बन्ध में किनमाययों का लक्षा 


बचिन लेख रच 


हाये तक का 


सकेगा, गिनत किया - IITY 


अध्याय 10 
लोक सवकों को विधिपर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में 
172. जो कोई किलो से लोक सेवक द्वारा निकाले गए समान , समनों की तामील 
मचना या आदेश की नामी से बचने के लिए फरार हो जाएगा , जो या अन्य कार्यकारी 
ऐसे लोक मेवक के नाने से नमन , सुचना का आदेश को निकालने के बचने के लि 
लिए वैधरूप में सक्षम हो , वह मादा कालावास से , जिसकी अवधि हो जाना । 
एक मास तक की हो सकेगी , या जमाने से , जो पांच सौ रुपयं तक का 
हो सकेगा , या दोनों से , 

अथवा यदि समन , ना सु. ३६ चा आदेशदिली न्यायालय में स्वयं या 

अभिकर्ता द्वारा हाज़िर होने के लिए , या दस्तावेज पेश करने के लिए 
4 -- 13 Law/ 64 
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हो , तो वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
सकेगी, या जमाने से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


समन की तामील का 173. जो कोई किमी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक उस नाते 
या अन्य कार्यवाही कोई ममन , सुचना या आदेश निकालने के लिए वैधरूप से मसम हो , 
का या उसके प्रका - निकाले गा समन , सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किमी 
शन का निवारण अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा , 
करना । 

अथवा किसी ऐसे ममन , सूचना या आदेश का किसी स्थान में विधि 
पूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा , 
___ अथवा किसी ऐसे समन , सूचना या आदेश को किमी से स्थान से , 
जहां कि वह विधिपूर्वक लगाया हुआ है , माशय हटाएगा , 

अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किमी 
उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेंगा , जो ऐसे 
लोक सेवक के नाले एमी उद्घोषणा का किया जाना निदिष्ट करने के 
लिए वैधरूप से सक्षम हो , 

वह मादा कागवास से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी । 
या जर्माने से , जो पांच मी म्पये तक का हो सकेगा , या दोनों से , 
__ _ अथवा यदि रामन , सूचना , आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय 
में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज़ पेश करने 
के लिए हो , तो वह मादा कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , 
या दोनों से , 

दण्डित किया जाएगा । 
लोक सेमक का आदेश 

174. जो कोई किसी लोक मेवक द्वारा निकाले गए उस ममन , 
सुचना , आदेश या उद्घोषणा के पालन में , जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते 

निकालने के लिए वह वैधरूप से सक्षम हो , किसी निश्चित स्थान और 
हाजिर रहना । 

समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैधरूप से 
आबद्ध होते हुए , 


उस स्थान या समय पर हाजिर होने का माशय लोप करेगा पा 
उस स्थान से , जहां हाज़िर होने के लिए वह आबद्ध है, उस समय 
से पूर्व चला जाएगा , जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण 
होता , 

वन मादा कारावास से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी 
या जर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , 

अथवा यदि समन , सूचना , आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में 
स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है, तो वह मादा कारा 
यास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जनि से , 
जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 
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( क ) क कलकना उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सपीना के 
पालन में उम न्यायालय के समक्ष उपमंजात होने के लिए नैध रूप में 
आबद्ध होते हुए , उपमंजात होने में साशय लोप करता है । क ने इस 
धारा में परिभापित अपराध किया है । 


उम जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपमंजात होने 
के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हा उपसंजात होने में साशय लोप 
करता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


175. जो कोई किसी लोक सेवक को , लोक सेवक के नाते किमी दस्तावेज पेश करने 


होते हुए, उसको इस प्रकार पेश करने या परिदत्त करने का साशय आबद्ध व्यक्ति का 
लोप करेगा , वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि एक मास तक की लोक संवक को दस्ता 
हो सकेगी, या जर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या वेज पेश करने का 
दोनों से , 

लोप । 
अथवा यदि वह दस्तावेज़ किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जानी 
हो , तो वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
मकेगी , या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या 
दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


वृष्टप्ति 
क , जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के 
लिए वैधरूप से आबद्ध है , उसको पेश करने का माशय लोप करता है । 
क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


___ 176. जो कोई किसी लोक सेवक को , ऐसे लोक सेवक के नाने किसी सचना या इसिला 
विषय पर कोई सूचना देने या इत्तिला देने के लिए वैधरूप से देने के लिए वैधरूप 
आबद्ध होते हुए, विधि द्वामा अपेक्षित प्रकार में और मामय पर ऐमी से आबद्ध व्यक्ति 
सूचना या इत्तिला देने का माय लोप करेगा , वह मादा कारावास द्वारा लोक सेबक को 
से , जिसकी अवधि एक माम तक की हो सकेगी, या जुनि से , जो पांच मचना या इत्तिला 
मौ रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , 

देने का लोप । 
अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला किमी 
अपराध के किए जाने के विषय में हो , या किमी अपराध के किए 
जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने 
के लिए अपेक्षित हो , तो वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का 
हो सकेगा , या दोनों से , 

अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तिला दण्ड 
1898 का प्रक्रिया संहिता , 1898 की धाग 565 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

8 दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति 
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के कारावास से ,जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्मान 
से , जो एक हजार रुपये तक का हो मकेगा , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


इत्तिला 


मिथ्या 
दना । 


177 . जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सवक के नाते किसी विषय 
पर इत्तिला देने के लिए वैधरूप में आवद्ध होने हए उस विपन पर मच्ची 
इत्तिला के रूप में एमी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है , 
या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है , 
वह मादा कारावास से , जिसकी अवधि छह माम तक की हो सकेगी , 
या जुर्मान से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , 


___ अथवा यदि वह इत्तिला, जिसे देने के लिए वह वैधरूप से आबद्ध 
हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो , या किसी अपराध के किए 
जाने का निवारण करने के प्रयोजन में , या किमी अपराधी को पकड़ने 
के लिए अपेक्षित हो , तो वह दोनों में से किमी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


वृष्टति 


( क ) क , एक भधारक , यह जानते हुए कि उसकी भू -मग्पदा की 
सीमाओं के अन्दर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्टर को 
जानबूझकर यह मिथ्या इत्तिला देता है कि मृत्यु सांप काटे के 
परिणामस्वरूप दुर्घटना में हुई है । क इस धारा में परिभाषित अपराध 
का दोषी है । 

( ख ) क , जो ग्राम चौकीदार है, यह जानते हुए कि अनजाने लोगों 
का एक बडा गिरोह य के गृह में , जो पडोस के गांव का निवासी एक 
धनी व्यापारी है, डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है 
और बंगाल सहिता के 1821 के विनियम 3, की धारा 7 के खण्ड 
5 के अधीन निकटतम थाने के आफ़िसर को उपरोक्त घटना की इत्तिला 
शीन और ठीक ममम पर देने के लिए आबद्ध होते हुए , पुलिस आफ़ि पर 
को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तिला देता है कि संदिग्ध शील के लोगों 
का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर 
डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है । यहां, क इस धारा 
के दूसरे भाग में परिभाषित अपराध का दोषी है । 


स्पष्टीकरण - धाग 176 में और इस धारा में "अपराध शब्द के 
अन्तर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य 
आता है, जो , यदि भारत में किया जाता , तो निम्नलिखित धारा 
अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 40 2 , 435, 436, 449, 450 , 457, 458, 459 और 460 
में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय होता ; और " अपराधी " शब्द के 
अन्तर्गत कोई भी ऐमा व्यक्ति आता है, जो कोई ऐसा कार्य करने 
का दोषी अभिकथित हो । 
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178. जो कोई सत्य कथन करने के लिए शााथ या प्रतिज्ञान द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
अपने आप को आबद्ध करने से इन्कार करेगा , जब कि उससे अपने से इन्कार करना , 
वा इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जब कि लोक सेवक 
जो यह अपेक्षा करने के लिए वैधरूप में सक्षम हो कि वह व्यक्ति द्वारा यह वैसा करने 
इस प्रकार अपने को आबद्ध करे , यह मादा कारावास से , जिसकी के लिए सम्यक रूप 
अवधि छह माम तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो एक हजार से अपेक्षित किया 
रुपये तक का हो सकेगा. या दोनी से, दण्डित किया जाएगा । 

जाए । 


179. जो कोई किमी लोक मेधक में किसी विषः पर मत्य कथन करने के प्रश्न करने के लिए 
लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग प्राधिकृत लोक सेवक 
में उस लोक सेवक द्वारा उम विषय के बारे में उससे पूछे गए किमी प्रश्न को उत्तर देने से 
का उत्तर देने से इन्कार करेगा , वह मादा कारावास से , जिनकी अवधि इन्कार करना । 
छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्मान मे , जो एक हजार रुपये तक का हो 
सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


____ 180. जो कोई अपने द्वारा किए गए किमी कथन पर हस्ताक्षर करने कथन पर हस्ताक्षर 
की एसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर , जो उनसे यह अपेक्षा करने करने में इन्कार । 
के लिए बैधरूप से सक्षम हो कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर कर , उन्न कथन 
पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करेगा , वह मादा कारावास से , जिसकी अवधि 
तीन मास तक की हो सकेगी, या जर्माने में , जो पांच गौ रुपये तक का हो 
सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


181. जो कोई किसी लोक सेवक या किमी अन्य व्यक्ति से , जो ऐसे शपथ दिलाने या 
शपथ दिलाने या प्रनिशान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो , किमी प्रतिमान कराने के 
विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा बंधरूप से लिए प्राधिकरत लोक 
आबद्ध होते हुए एस लोक सेवक या यथा पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उप विषय के सेवक के . या व्यक्ति 
सम्बन्ध में कोई ऐसा कथन करेगा , जो मिथ्या है , और जिनके मिथ्या होने के समक्ष शपथ या 
का या तो उसे ज्ञान है , या विश्वास है या जिनके नत्य होने का उसे विश्वा प्रतिज्ञान पर सिंध्या 
नहीं है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष कथन । 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने सभी दण्डनीय होगा । 


___ 182. जो कोई किमी लोक सेवक को कोई एमी इत्तिला , जिसके इस आशय स मिथया 
मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है , इस आशय से देगा कि वह उन इत्तला देना कि 
लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हए देगा कि वह उसको लोक सेवक अपनी 
तद्वारा प्ररित करेगा कि वह लोक सेवक 

विधिपूर्ण शक्ति का 
( क ) कोई एगी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक मेवक , 
यदि उसे उम सम्बन्ध में , जिनके बारे में ऐसी इत्तिला दी गई 

को क्षप्ति करने के 

लिए करे । 
है , तथ्यों की मही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का 
लोप न करता , अथवा 


( ख ) से लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उप 

योग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो , 


वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह माम तक 
की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 
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दृष्टांत 
( क ) क एक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला कि य एक पुलिम आफ़िसर , 
जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है , कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का 
दोषी है , यह जानते हुए देता है कि ऐसी इत्तिला मिथ्या है, और यह सम्भाव्य 
है कि उस इत्तिला से वह मोजस्ट्रेट य को पदच्युत कर देगा । क ने इस धारा 
में परिभापित अपराध किया है । 

( ख ) क एक लोक सेवक को यह मिथ्या इत्तिला देता है कि य के 
पाय गुप्त स्थान में विनिषिद्ध नमक है । यह इत्तिला यह जानते हुए देता 
है कि ऐसी इत्तिला मिथ्या है , और यह जानते हुए देना है कि यह सम्भाव्य 
है कि उमा इतिला के परिणामस्वरूप य के परिसर की तलाशी ली जाएगी , 
जिससे य को क्षाभ होगा । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 

( ग ) एक पुलिम जन को क यह मिथ्या इत्तिला देता है कि एक विशिष्ट 
ग्राम के पास उस पर हमला किया गया है और उसे लूट लिया गया है । वह 
अपने पर हमलावर के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता । किन्तु वह 
यह जानता है कि यह सम्भाव्य है कि इस इत्तिला के परिणामस्वरूप पुलिस 
उस ग्राम में जांच करेगी और तलाशियां लेगो , जिसमें ग्रामवासियों या उनमें 
से कूध को क्षोभ होगा । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


लोक सेवक के बिधि - 183. जो कोई किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी 
पण पाशिकार द्वारा सम्पत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हए या यह विश्वास करते 
सम्पति लिए जाने का कारण रखते हा करेगा कि वह ऐसा लोक सेवक है , वह दोनों में से किसी 
का प्रतिरोध । 

भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह माग तक की हो सकेगी , या जुर्माने 
में , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक के प्राधि - 184. जो कोई एगी किसी सम्पत्ति के विक्रय में , जो से लोक सेवक के 
कार द्वारा विक्रय के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित 
लिए प्रस्थापित की गई की गई हो , साशय बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
सम्पत्ति के विक्रय में जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये 
बाधा उपस्थित करना । तक का हा सकगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक के प्राधि - 185. जो कोई सम्पत्ति के किसी ऐसे विक्रय में , जो लोक सेवक के नाते 
कार द्वारा य के लोक मेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो , किसी ऐसे व्यक्ति के 
लिए प्रस्थापित की गई निमित्त चाहे बड़ व्यक्ति वह स्वयं हो , या कोई अन्य हो , किसी सम्पत्ति का 
सम्पत्ति का अवैध ऋय क्रय करेगा या किसी सम्पत्ति के लिए बोली लगाएगा , जिसके बारे में वह 
या उसके लिए अवैध जानता हो कि वह व्यकिन उग विनय में उस सम्पत्ति के क्रय करने के बारे 
बोली लगाना । में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी सम्पत्ति के लिए यह आशय 

रख कर बोली लगाएगा कि एसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन 
वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने 
से , जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक के लोक 186. जो कोई किमी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया 
कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
साधा डालना । तीन माम तक की हो सकेगी, या जुर्माने में , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा , 

या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
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187. जो कोई किसी लोक सेवक को , उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन लोक सेवक की सहा 
में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, एसी सहायता यता करने का लोप , 
देने का माशय लोप करेगा , वह मादा कारावास से , जिसकी अवधि एक मास जब कि महायता देने 
तक की हो सकेगी , या जर्मान से , जो दो मौ रूपये तक का हो सकेगा , या दोनों में , के लिए विधि द्वारा 
दण्डित किया जाएगा ; | 

आबद्ध हो । 


और यदि ऐसी महायता की मांग उमसे एसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐमी 
मांग करने के लिए वैधरूप में सक्षम हो , न्यायालय द्वारा वैधरूप से निकाली 
गई किमी आदेशिका क निष्पादन के , या अपराध के किए जाने का निवारण 
करने के , या बल्व या दंगे को दबाने के , यागमे व्यक्ति को , जिम पर अपराध का 
आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का 
दोषी है , पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए , तो वह मादा कारावास में , जिनकी 
अनधि छह माम तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का 
ही नका , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


188. जो कोई यह जानते हए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित लोक सेवक द्वारा 
किमो आदेश से , जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक मशक्त सम्यक रूप से प्रख्या 
है, वह कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की , या अपने पित आदश की 
प्रबन्धाधीन , किमी सम्पत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए अवज्ञा । 
निदिष्ट किया गया है , ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा , 


पादिमी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ 
या क्षति , अथवा बाधा , क्षोभ या क्षति की जोखिम, कारित करे, या कारित 


मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा , या 
दोनों से , दण्डित किया जाएगा , 


और यदि ऐमी अवज्ञा मानव जीवन , स्वास्थ्य , या क्षेम को संकट कारित 
करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रगती हो , या बल्वा या दगा कारित करती 
हो , या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो , तो वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो किगी, या जुर्माने से , 
जो एक हजार रुपय तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण -- यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि 
उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से 
अपहानि होना म्भाव्य है । यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा 
करता है उस आदेश का उसे ज्ञान है , और यह भी माना है कि उसके अवज्ञा 
करने से आहानि उत्पन्न होती या होनी मम्भाव्य है । 


वृष्टांत 


एक आदेश , जिपमें यह निदेश है कि अमुक धार्मिक जुलम अमुक सड़क 
से होकर न निकले , ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जो ऐमा 
आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है । क जानते हुए उस आदेश 
की अवज्ञा करता है , और तद्वारा बल्वे का संकट कारित करता है । कने 
इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


( भाग 2 
- - - 
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लोक सेवक को क्षति 189. जो कोई किसी लोक से पक को पा से किसी व्यक्ति को , जिससे उस 
करने की धमकी । लोक सेवक के हितबद्ध होने का उस विश्वास हो , हम प्रयोजन से क्षति की 

कोई धमकी देगा कि उमलाक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह से 
लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से गमका कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत 
रहे, या करने में विलम्बर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
जिसकी अनधि दो वर्ष तक कामगी, या जुर्मान से , या दोनों से , दण्डित 
किया जाएगा । 


लोक सवक से संरक्षा 190. जो कोई किमो कि को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी 
के लिए आवेदन करने देगा कि वह उमापतित या लटोरित करे कि वह किला क्षति से संरक्षा के 
से विरत रखने के लिए लिए कोई वैध आवेद दिसा गारो लोक सेवक से करने से विरत रहे , या 
किसी व्यक्ति को प्रातविरल रहे , जो मलामः सरक कनाते एसी मरक्षा करने या कराने के 
उप्रेरित करने के लिए वैधरूप से सशक न हो , वः दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी 
लिए क्षति की अवधि एक वर्ष तक को हो किगी, या जुर्मान से , या दोनों से , दण्डित किया 
धमकी । 

जाएगा । 


अध्याय 11 


मिथ्या साक्ष्य और लोक त्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 


मिथ्या साक्ष्य दना । 


191. जो कोई शाय द्वारा मा दिधि के किमी अभिव्यक्त उपबन्ध 
द्वारा सत्य कथन करने के लिए धरूप से आबद्ध होते हए , या विना विपर 
पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए , ऐसा कोई कथन 
करेगा , जामिया है, और सातोजिर मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास 
है , या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है , वह मिथ्या साक्ष्य देता है। 
यह कहा जाता है । 

स्पष्टीकरण 1 . - कोई कथम चाहे वह मौखिक हो , या अन्यथा किया 
गया हो , इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आता है । 


स्पष्टीकरण 2 - ~- अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के 
बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आता है और कोई व्यक्ति 
यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं 
है तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिना बात को वह नहीं 
जानमा, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा । 


वृष्टांत 
( क ) क एक न्याय संगत दावे के मामर्थन में , जो य के विरुद्ध ख के एक 
हजार रुपये के लिए है , विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता 
है कि उसने य को ख के दावे का न्यायमंगत होना स्वीकार करते हुए सुना 
था । फ ने मिथ्या पाक्ष्य दिया है । 

( ख ) क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन 
करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के सम्बन्ध में यह विश्वास करता है कि वह 
यका इस्तलेख है , जबकि वह उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं 
करता है । यहां , क वह कपन करता है , जिसका मिश्रणा होना वह जानता 
है , और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है । 
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( ग ) य के हस्तलेख क माधारण स्वरूप को जानते हुए क यह कथन 
करता है कि अमुक हस्ताक्षर के सम्बन्ध में उनका यह विश्वास है कि वह य 
का हस्तलेख है ; क उसके ऐसा होने का विश्वास सदभावपूर्वक करता है । यहां , 
क का कथन केवल जाने विश्वान के सम्बन्ध में है , और उसके विश्वास के 
सम्बन्ध में मत्य है , और इसलिए , यद्यपि वह हस्ताक्षर य का हस्तलेख न भी 
हो , क ने मिथ्या गाक्ष्य नहीं दिया है । 


( च ) क शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन 
करता है कि वह यह जानता है कि य एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान 
में था , जबकि इस विषय में कुछ भी नहीं जानता । क मिथ्या साक्ष्य 
देता है , चाहे बतलाए हए दिन य उम स्थान पर रहा हो या नहीं । 


( ड ) कक भाषिया या अनुवादक किमी कथन या दस्ताज के , 
जिसका यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद क रन के लिए वह शपथ द्वारा आबद्ध है , 
एस भाषान्तरण या अनुवाद का , जो यथार्थ भापान्तरण या अनुवाद नहीं 
है और जिसके यथार्थ होने का वह विश्वास नहीं करता , यथार्थ भापान्तरण 
या अनुवाद के रूप में देता या प्रमाणित करता है । क ने मिथ्या साक्ष्य दिया 


192. जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लात मिथ्या साक्ष्य गढना । 
है, या किमी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है , या मिथ्या 
कथन अन्तविष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज रचता है कि ऐसी परिस्थिति , 
मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में , या एसी किनी 
कार्यवाही में , जो लोक सेवक के नाम जनक उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि 
द्वारा की जाती है , साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित 
होने पर ऐसी परिस्थिति , मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई 
व्यक्ति , जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, 
ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्त्विक किमी बात के सम्बन्ध में गलत 
राय बनाए, वह “मिथ्या साक्ष्य गढ़ता " है , यह कहा जाता है । 


वृष्टांत 


( क ) क एक बक्म में , जो य का है , इस आशय से आभूषण रखता है कि 
वे उस बस में पाए जाएं , और इस प िस्थिति में य चोरी के लिए दापसिद्ध 
ठहराया जाए । फ ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है । 

( ख ) क अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से 
करता है कि वह न्यायालय में सम्पापक साक्ष्य कपमें काम में लाई जाए । 
क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है । 


( ग ) य को एक आपराधिक पड्यंत्र के लिए दोपषिद्ध ठहराए जाने के 
आशय से क एक पत्र य के हस्तलेग्न की अनुकृति कर के लिखता है, जिससे 
यह तायिन है कि य ने उसे में आपराधिक षड्यन के सहअपराधी को 
सम्बोधित किया है और उस पत्र की से स्थान पर रख देता है, जिसके सम्बन्ध 
में वह यह जानता है कि पुलिस आफिमर सम्भाव्यतः उस स्थान की तलाशी 
लेंगे । फ ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है । 
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( भाग 2 


-- - - 
मिथ्या साक्ष्य के 
लिए दण्ड । 


193. जो कोई माशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या 
साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए 
जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा , वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा, और जुनि से भी दण्डनीय होगा ; 


और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा , 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक 
की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


स्पष्टीकरण 1--- सेना न्यागालय के सामने विचारण न्यायिक कार्यवाही 


स्पष्टीकरण 2.- - न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व 
जो विधि द्वारा निदिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक 
प्रक्रम है , चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो । 


दृष्टांत 


यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या य को विचारण के लिए 
मुपुर्द किया जाना चाहिए , मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन 
करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है । यह जांच न्यायिक कार्यवाही 
का एक प्रक्रम है , इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है । 


स्पष्टीकरण 3 ---न्यायालय द्वारा विधि के अनुमार निदिष्ट और न्यायालय 
के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का रूप्रक्रम 
है , चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो । 


दृष्टांत 
सम्बन्धित स्थान पर जाकर भमि की मीमाओं की अभिनिश्चित करने के 


पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है । यह जांच न्यायिक 
कार्यवाही का एक प्रक्रम है , इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है । 


मस्य से दण्डनीय 194. जो कोई भारत में तत्समय प्रवत्त विधि के द्वारा मत्य से दण्डनीय 
अपराध के लिए अपराध के लिएकिसी व्यक्ति की दोपसिद्ध कराने के आशय मे या भम्भाव्यतः 
दोषसिद्धि कराने तद्वारा दापिद्ध कराएगा यह जानत हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा , 
के आशय से मिथ्या वह आजीवन कारावाग से , या कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस 
साक्ष्य देना या वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा , और जर्माने से भी दण्डनीय 
गढ़ना ; 

होगा ; 


यदि निर्दोष व्यक्ति और यदि किमी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप 
तदद्वारा दोषसिद्ध दोपसिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए , तो उस व्यक्ति को , जो 
किया जाए और ऐमा मिथ्या साक्ष्य देगा , या तो मत्यु दण्ड या एतस्मिनपूर्व वणित दण्ड दिया 
उसे फांसी दी जाएगा । 
जाए । 
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19 5. जो बाई इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा आजीवन कारावास 
वह किसी व्यक्ति की ऐसे अपराध के लिए , जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि या कारावास से 
द्वारा मत्यु से दण्डनीय तो न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या दण्डनीय अपराध 
उससे अधिक की अवधि के कारावास मे दण्डनीय हो , दोषसिद्धि कराए, के लिए दोषसिद्धि 
मिथ्या साक्ष्य देगा या गलेगा , वह बसे ही दण्डित किया जाएगा जैसे यह कराने के आशय 
व्यक्ति दण्डनीय होगा जो उम् अपराध के लिए दोपसिद्ध होता । से मिथ्या साक्ष्य देना 

या गढ़ना । 


वृष्टांत 


क न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि तद्द्वारा 
य डकैती के लिए दोपसिद्ध किया जाए । डकैती का दण्ड जर्माना सहित 
या रहित , आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है , जो दस वर्ष 
तक की अवधि का हो सकता है । क इसलिए जुर्माने सहित या रहित 
आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय है । 


196. जो कोई किसी साक्ष्य को , जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना उस साक्ष्य को काम 
वह जानता है , सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में में लाना जिसका 
लाएगा , या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दण्डित किया जाएगा मिथ्या होना शात 
मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो । 


197 . जो कोई ऐमा प्रमाणपत्र , जिमका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया मिथ्या प्रमाणपत्र 
जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो , या जो किसी ऐसे तथ्य से सम्बन्धित हो जिसका जारी करना या 
वैसा प्रमाणपत्र यिधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो , यह जानते हुए या विश्वान हस्ताक्षरित करना । 
करते हुए कि वह किसी तात्त्विक मात के बारे में मिथ्या है , वैसा प्रमाणपत्र 
जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा , 
मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो । 


___ 198. जो कोई किमी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी प्रमाणपत्र को 
तात्त्विक बात के सम्बन्ध में मिथ्या है सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक जिसका मिथ्या 
उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा , वह ऐसे दण्डित होना ज्ञात है 
किया जाएगा , मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो । 

सच्चे के रूप में 

काम में लाना । 
199. जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किमी घोषणा में , ऐसी घोषणा में , 
जिसको किसी तथ्य के माक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय , या कोई जो साक्ष्य के रूप 
लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो , कोई ऐसा में विधि द्वारा ली 
कथन करेगा , जो किमी ऐसी बात के सम्बन्ध में , जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक जा सके, किया गया 
हो जिसके लिए वह पोपणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और मिथ्या कथन । 
जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है , या जिसके सत्य होने का उमे 
विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा , मानो उमने मिथ्या 
साक्ष्य दिया हो । 


200. जो कोई किमी ऐसी घोषणा को , यह जानने हुए कि वह किसी ऐसी घोषणा का 
तात्त्विक बात के सम्बन्ध में मिथ्या है, भ्रष्टनापूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग मिथ्या होना जानते 
में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा , वह उसी प्रकार दण्डित किया हए सच्ची के रूप 
जाएगा , मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो । 

में काम में लाना । 
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स्पष्टीकरण ---कोई घोपणा, जो केवल किमी अवरूपिता के आधार पर 
अग्राहा है , धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अन्तर्गत घोषगा है । 


अपराध के साक्ष्य 201. जो कोई यह जानके हम , या यह विश्वास करने का कारण रखते 
का विलोपन , या हुए कि कोई अपराध किया गया है , उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य 
अपराधी को प्रति - का बिलाप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को बधदण्ड से 
च्छादित करने के प्रतिच्छादित करे या उप बाय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी 
लिए मिथ्या इत्तिला इत्तिला देगा , जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है , 
दना । 
यदि अपराध यदि वह अपराध जिसके लिए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से 
मत्य से दण्डनीय दण्डनीय हो , तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 

मात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जान से भी दण्डनीय 


होगा , 


यदि आजीवन और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से , या से कारावास से , जो 
काराबास से दम वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के 
दण्डनीय हो । काराबारा से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा 

और जाने से भी दण्डनीय होगा , 


यदि दस बर्ष से और यदि वह अपराध ऐरे कारावास से इतनी अवधि के लिए दण्डनीय 
कम के कारावासा हो , जो दस वर्ष तक की न हो , तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति 
से दण्डनीय हो ; के कारावास से जानी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित 

कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , 
या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 


दृष्टांत 


क यह जानते हएकितने य की हत्या की है ख को दण्ड से प्रतिच्छादित 
कारने के आशय से अत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है । क सात 
वर्ष के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से , और जुर्माने से भी , दण्डनीय 


इत्तिला देने के 20 2. जो कोई यह जानते हए, या यह विश्वास करने का कारण रखते 
लिए आबद्ध व्यक्ति हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तिला , 
हा अपराध की जिसे देने के लिए वह वैधमाप से आबद्ध हो , देने का मागय लोप करेगा , वह दोनों 
इत्तिला देने का में से किसी भांति के कारावास से, जिमको अवधि छह मास तक की हो सकेगी , 
माशय लोप । या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


किए गए अपराध 20 3. जो कोई यह जानते हुए , या यह विश्वास करने का कारण रखते 
के विषय में हुए , कि कोई अपराध किया गया है उस अपराध के बारे में कोई एसी 
मिथ्या इत्तिला इत्तिला देगा ,जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो , वह दोनों में से 
देना । 

किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या 
जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण - धारा 201 और 202 में और इस धारा में " अपराध " 
शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा 
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कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात 
302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397 , 398, 399, 
402, 435 , 436, 449, 450 , 457, 458, 459 तथा 460 में से किसी 
भी धारा के अधीन दण्डनीय होता । 


204. जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज को छिपाएगा या नष्ट करेगा , माक्ष्य के रूप में 
जिसे किसी न्यायालय में या ऐसो कार्यवाही में , जो फिर्मा। लोक सेवक के समक्ष किमी दस्तावेज 
उनकी बसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के का पेश किया जाना 
लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके , या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक निवारित करने के 
के समक्ष माध्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित लिए उसकी नाट 
करने के आशय से , या उस प्रयोजन के लिए उम दस्तावेज को पेश करने को करना । 
उसे विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात्, ऐसी मम्पूर्ण दस्तावेज 
को , या उसके किसी भाग को , मिटाएगा, या ऐसा बनारगा, जो पढ़ा न जा सके, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्मान में , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 


205. जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और मे धरे हए बाद या अभियोजन 
रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा , में किसी कार्य या 
या दावे की संस्वीकृति करेगा , या कोई आदेशितानिवागा या जमानतदार कार्यवाही के प्रयोजन 
या प्रनिभू बनेगा , या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति से छम प्रति 
के कानाबाप में , जिगकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , रूपण । । 
या दोनों म , दण्डित किया जाएगा । 


____ 206. जो कोई किसी मम्पत्ति को , या उस के किसी हित को , इस आशय सम्पत्ति को समप 
से कपम्पूर्वक हटाएगा , छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अन्तरिल या परिदल हरण किए जाने 
करेगा , कि तदद्वारा वह उस सम्पत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दण्डादेश में या निष्पादन 
के अधीना, जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा में अभिग्रहीत किए 
चका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधि- जाने के निवारित 
कारी द्वारा उसका सूनाया जाना सम्भाव्या है , मम रूप में था जमान करने के लिए उम 
यो वाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री चा आदेश के निम्पादन में , जो कपटपूर्वक हटाना 
मिविन बाद में न्यायालय द्वारा दिया गया होगा जिन वारे में यह जानता या छिपाना । 
है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उनका सनाया जाता म .भाग है, लिया 
जाना निवारित करे , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों मे ,दात किया 
जाएगा । 


207. जो कोई किसी सम्पत्ति को , या उसमें के किसी हित को , यह जानते सम्पनि पर उसके 
हए कि ऐसी सम्पत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण ममपहरण किार, 
दावा नहीं है, कपटपूर्वक प्रतिगहीत करेगा, प्राप्त करेगा , या उस पर दावा करेगा जाने में या 
अथवा किसी सम्पत्ति या उसमें के किसी हिन पर किमी अधिकार के बारे निष्पादन में अभि 
में इस आशय में प्रवंचना करेगा कि तदद्वारा वह जम सम्पत्ति या उसमें के गृहीत किए जाने 
हित का ऐसे दण्डादेश के अधीन , जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से निवारित करने 
द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में बह जानता है कि न्यायालय या के लिए कपट 
किसी अन्य मलम प्राधिकारी द्वारा उसका मनाया जाना सम्भाव्य है, समपहरण पूर्वक दावा । 
के रूप में साजर्माने के चकाने के लिए लिया जाना, र सी डिक्र . या आदेश 
के निष्पादन में , जो सिविल बाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो , या जिसके 
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बारे में वह जानता है कि सिविल बाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना 
मम्भाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


ऐसी राशि के 208. जो कोई किसी व्यक्ति के बाद में ऐसी राशि के लिए , जो ऐसे व्यक्ति 
लिए जो शोध्य न की शोध्य न हो या शोध्य राशि से अधिक हो , या किसी ऐसी सम्पत्ति या 
हो . कपटपर्वका सम्पत्ति में के हित के लिए, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो , अपने विरुद्ध 
डिक्री होने देना 

कोई उिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित करवाएगा , या पारित किया जाना 
सहन करना । 

सहन करेगा अथवा किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के 
पश्चात् या किसी ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की 
तुष्टि कर दी गई हो , अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाएगा या किया 
जाना सहन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


दृष्टांत 


य के विरुद्ध एक वाद क संस्थित करता है । य यह सम्भाव्य जानते हुए 
कि क उसके विरुद्ध डिकी अभिप्राप्त कर लेगा, ख के बाद में , जिसका उसके 
विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय 
किया जाना इसलिए कपटपूर्वक सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिए या 
य के फ़ायदे के लिए य की सम्पत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंग 
ग्रहण करे, जो क की डिकी के अधीन किया जाए । य ने इस धारा के अधीन 
अपराध किया है । 


बेईमानी से न्याया 209. जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति 
लय में मिथ्या या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा, जिसका 
दावा करना । मिथ्या होता वह जानता हो , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 

जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा । 


ऐसी राशि के 210. जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो 
लिए, जो णोध्या शोध्य न हो , या जो शोध राशि से अधिक हो , या किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति में 
नहीं है , कपटपूर्वक के हित के लिए, जिनका वह हकदार न हो , डिक्री या आदेश को कपटपूर्वक 
डिकी अभिप्राप्त प्राप्त कर लेगा या किसी डिक्री या आदेश को , उसके तुष्ट कर दिए जाने के 
करना । 

पश्चात या ऐसी बात के लिए,जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि 
कर दी गई हो , किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाएगा या 
आने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना महन करेगा या किए जाने 
की अदज्ञा देगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 


क्षति करने 


के 


211. जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध 


का मिथ्या आरोप । है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही 

संस्थित करेगा या करवाएगा, या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा 
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कि उसने अपराध किया है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा ; 


तथा यदि एसी दाण्डिक कार्यवाही मत्य , आजीवन कारावाम या सात वर्ष 
या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर 
संस्थित की जाए, तो यह दोनों में से किसी भांति च. कारावास से , जिसकी 
अधिमान वर्ष तक की हो मकेगी, दन्ति किया जाएगा और जान से भी 
दण्डनीय होगा । 


212 . जब कि कोई अपराध किया जा चुका हो , नब जो कोई किसी ऐसे अपराधी को संश्रय 
व्यक्ति को , जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता दना । 
हो कि वह अपराधी है , वैध दण्ड स प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय 
देगा या छिपाएगा , 


यदि वह अपराध मत्य मे दननीय हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के यदि अपराध मत्य 
कारावास से ,जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा से दण्डनीय हो. .. . 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; 


और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से , या दम वर्ष तक के कारावास यदि अपराध 
से , दण्पनीय हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी आजीवन कारावास 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी में या कारावास में 
दण्डनीय होगा ; 

दण्डनीय हो । 
और यदि वह अपराध एक वर्ष तक , न कि दस वर्ष तक के कारावास से 
दण्डनीय हो , तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास में , 
जिमकी अवधि उम अपराध के लिए उपबन्धित कारावाम की दीर्घतम अवधि 
की एक चौथाई तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


इम धारा में " अपराध " के अन्तर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया 
गया ऐसा कायं आता है , जो , यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित 
घारा अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396 , 
397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450 , 457, 458 459 , 
और 460 में से किसी धारा के अश्वीन दण्डनीय होता औरहकसाकार्य 
इस धारा के प्रयोजनों के लिए मे दण्डनीय समझा जाएगा, मानं : अभियुक्त 
व्यक्ति से भारत में करने का दोषी था । 


अपवाद - हम जपवन्ध का विस्तार किमी से मामले पर नहीं है जिसमें 
अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो । 


६ष्टात 
क वह जानते हुए कि ख ने डकैती की है , को बैध दण्ड प्रतिच्छादित 
करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है । यहां, ख आजीवन कारागम से दण्डनीय 
है , हमला कनीन वर्ष में अनधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांनि 
के कारावास से दण्डनीय है और जाने से भी दण्डनीय है । 


61 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( भाग 2 


- 


- 


- - 


. . - . . - - - 


--- 


- 


अपराधी को दण्ड 213. जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण 
से प्रतिच्छादित या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी सम्पत्ति का प्रत्यास्थापन , 
करने के लिए किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 
उपहार आदि वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दण्ड 
लेना ---- 

दिलाने के प्रयोजन से उसके त्रिमद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए , 
प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहात करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या 

प्रतिगृहीत करने के लिए करार करेगा , 
यदि अपराध मत्यु यदि वह अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के 
से दण्डनीय हो ; कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 

जाएगा, और जाने से भी दण्डनीय होगा ; 
यदि अपराध तथा यदि वह अपराध आजीवन करावाम या दस वर्ष तक के कारावास में 
आजीवन कारावास दण्डनीय हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
या कारावास से तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित निाया जाएगा और जाने से भी दण्डनीय 
दण्डनीय हो । होगा ; 

तथा यदि वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दण्डनीय हो , तो 
वह उम अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावाम से इतनी अवधि के लिए, 
जो उम् अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक 

च : थाई तक की हो सगो, या जमाने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
अपराधी के प्रति - 214. जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए 
च्छादन के प्रतिफल- जाने के लिए या उप र क्ति द्वारा किगारक्ति को किसी अपराध के लिए वैध 
स्वरूप उपहार की दण्ड से प्रतिच्छादित किए जाने के लिए नाउ व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति 
प्रस्थापना या को बंध दण्ड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही 
सम्पत्ति का प्रत्या - न की जाने के लिए प्रतिफलस्तरूप कोई परितोषण देगा या दिलाएगा या देने 
वर्तन । 

या दिलाने को प्रस्थापना या करार करेगा, या कोई सम्पत्ति प्रत्यातित करेगा या 

कराएगा ; 
यदि अपराध मत्यु यदि वह अपराध मन्य से दगनीमतो, तो वह दोनों में से किसी भांति के 
से दण्डनी हो ; काराबास ने , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 

जाएगा और अमनि से भी दण्डनीय होगा ; 
यदि आजीवन कारा - तथा यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास 
वान या कारावास में से दण्डनीय हो , तो वह दोनों में से किमोमांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
दण्डनीय हो । तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जाने में भी दण्डनीय 

होगा ; 

तथा यदि वह अपराध दस वर्ष से कम तक के कारावास से दण्डनीय हो , 
तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से इतनी अवधि 
के लिए , जो उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घलम अवधि 
की एक चौथाई तक की हो सकेगी , गा जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 

अपवाद -~- धारा 213 और 211 के उपबन्धों का विस्तार किमी एस 
मामले पर नहीं है, जिनमें कि अपराध का शमन विधिपूर्वक किया जा सकता 


चोरी की सम्पसि 215. जो कोई किनी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति ने वापन करा 
इत्यादि के वापस लेने लेने में , जिससे इस मंडिता , अधीन ण्डनीय विसो अपराध वारा वह व्यक्ति 
में सहायता करने के वंचित कर दिया गया हो , महायता करने के बहाने या गहारता करने की बाबत 
लिए उपहार लेना । कोई परितोषण लेगा या लेने ना करार करेगा या लेने को सम्मत होगा , 


खण्ड 1 क ) 


भारत का राजपत्र असाधारण 


65 


वह , जब तक कि अपनी शक्ति में के मब माधनों को अपराधी को पकड़वाने के 
लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए, दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


216. जब किसी अपराध के लिए दोषसिख या आरोपित व्यक्ति उस ऐसे अपराधी को 
अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे , संश्रय देना , जो 

अभिरक्षा से निकल 
अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों भागा है या जिसको 
का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश पकड़ने का आदेश 
दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते दिया जा चक 
हुए, उस व्यक्ति का पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा है - 
या छिपाएगा, वह निम्नलिखित प्रकार से दण्डित किया जाएगा , अर्थात् - - 


____ यदि वह अपराध , जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने यदि अपराध मत्य 
के लिए आवेशित है , मृत्यु से दण्डनीय हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के से दण्डनीय हो ; 
कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी ,दण्डित किया जाएगा , 

और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा , 
__ यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय यदि आजीवन कारा 
हो , तो वह जमाने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से , वास या कारावास से 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा , दण्डनीय हो , 


तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दण्डनीय हो , जो एक वर्ष तक का , 
न कि दस वर्ष तक का , हो सकता है , तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास 
की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 

इस धारा में " अपराध " के अन्तर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता 
है , जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो , जो यदि 
वह भारत में उसका दोषी होता, तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता , और 
जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत 
में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो , 
और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दण्डनीय 
समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था । 

अपवार ---इस उपबन्ध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है , जिसमें संश्रय 
देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो । 


216क . जो कोई यह जानते हए या विश्वास करने का कारण रखते लुटेरों या डाकूओं 
हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट को संश्रय देने के 
या उकैती कर चुके हैं , उनको या उनमें से किसी को , ऐसी लूट या उकैती का लिए शास्ति । 
किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दण्ड से प्रतिच्छादित 
करने के आशय से संश्रय देगा , वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि सात 
वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 

होगा । 
5 --13 M . of Law / 64 
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स्पष्टीकरण - - इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्त्वहीन है कि लूट या 
जुकैती भारत में करनी आशयित है या की जा चुकी है, या भारत से बाहर । 

अपवाद - इस उपबन्ध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है , जिसमें संश्रय 
देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो । 


216 . * 

* 
लोक सेवक द्वारा 217. जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की , जो उस 
किसी व्यक्ति को सम्बन्ध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना 
दण्ड से या किसी चाहिए , जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वध दण्ड से बचाने के आशय से या 
सम्पत्ति को समप सम्भाव्यतः तद्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा उतने दण्ड की अपेक्षा , 
हरण से बचाने के जिससे वह दण्डनीय है, तद्द्वारा कम दण्ड दिलवाएगा यह सम्भाव्य जानते हुए 
आशय से विधि के अथवा किसी सम्पत्ति को ऐसे समपहरण या किसी भार से , जिसके लिए वह 
निदेश की अवज्ञा । सम्पत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या सम्भाव्यतः 

तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से ,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों 

से , दण्डित किया जाएगा । 
किसी व्यक्ति को 218. जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई 


सम्पत्ति को समप - की इस प्रकार से रचना , जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है, लोक को या किसी 
हरण से बचाने के व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या सम्भाव्यतः तद्वारा 
आशय से लोक सेवक कारित करेगा यह जानते हए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दण्ड से बचाने के 
द्वारा अशुद्ध अभि - आशय से या सम्भाव्यतः तद्द्वारा बचाएगा यह जानते हुए अथवा किसी सम्पत्ति 
लेख या लेख की को ऐसे समपहरण या अन्य भार से , जिसके दायित्व के अधीन वह सम्पत्ति विधि 
रचना । 

के अनुसार है , बचाने के आशय से या सम्भाव्यत : तद्वारा बचाएगा यह 
जानते हुए करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


न्यायिक कार्यवाही 219. जो कोई लोक सेवक होते हए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम 
में विधि के प्रतिकूल में कोई रिपोर्ट , आदेश , अधिमत या विनिश्चय , जिसका विधि के प्रातकल 
रिपोट आदि का होना वह जानता हो , भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा , या सुनाएगा, वह 
लोक सेवक द्वारा दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
भ्रष्टतापूर्वक दिया हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
जाना । 


प्राधिकार वाले 220. जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हए , जिससे व्यक्तियों को विचारण 
व्यक्ति द्वारा जो या परिरोध के लिए सुपूर्द करने का , या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का 
यह जानता है कि उसे वैध प्राधिकार हो , किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह 
वह विधि के प्रतिकूल जानते हए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वपपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्व 
कार्य कर रहा है , करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य 
विचारण के लिए कर रहा है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात 
या परिरोध करने वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दाण्डत किया जाएगा 
के लिए सुपुर्दगी । 
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221. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हए, जो किसी अपराध के लिए आरो- पकड़ने के लिए 
पित या पकड़ जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या आबद्ध लोक सेवक 
परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है , एसे व्यक्ति द्वारा पकड़ने का 
को पकड़ने का साशय लोप करेगा या एसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का साशय साशय लोप । 
निकल गना सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति की निकल भागने में या निकल 
भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप 
से दण्डित किया जाएगा , अर्थात् 

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से 
दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो , तो 
यह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा, . 

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन 
कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के 
लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो , तो वह जुर्माने सहित 
या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि तीन वर्ष तक 
की हो सकेगी, अथवा 

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वष 
से कम की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित 
या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो , तो वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या 
दोनों से । 

222. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए , जो किसी अपराध के लिए दण्डादेश के अधीन 
न्यायालय के दण्डादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक या विधिपूर्वक 
सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे सुपुर्द किए गए 
लोक सेवक के नाते वधरूप से आबद्ध है , ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय व्यक्ति को पकड़ने के 
लोप करेगा , या एसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना लिए आवद्ध लोक 
सहन करेगा या निकल भागने में , या निकल भागने का प्रयत्न करने में , साशय सेवक द्वारा पकड़ने 
मदद करेगा , वह निम्नलिखित रूप से दण्डित किया जाएगा , अर्थात् - का साशय लोप । 

यदि परिरुख व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु 
दण्डादेश के अधीन हो , तो वह जुर्माने सहित या रहित , आजीवन कारावास 
से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि चौदह वर्ष 
तक की हो सकेगी, अथवा , 
___ यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय 
के दण्डादेश से, या ऐसे दण्डादेश से लघुकरण के आधार पर , आजीवन कारावास 
या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन 
हो , तो वह जुर्माने सहित या रहित , दोनों में से किसी भांति के काराघास से 
जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा 

यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय 
के दण्डादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो 
या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रख जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया 
गया हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन 
वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से । 
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लोक सेवक द्वारा 223. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हए , जो अपराध के लिए आरोपित 
उपेक्षा से परिरोध या घोषसिख या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए 
या अभिरक्षा में से किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैधरूप 
निकल भागना सहन से आबद्ध हो , ऐसे व्यक्ति का परिरोध में से उपेक्षा से निकल भागना सहन 

करेगा , वह सावा कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


किसी व्यक्ति द्वारा 224. जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए , जिसका उस पर आरोप हो , 
विधि के अनुसार या जिसके लिए वह दोषसित किया गया हो , विधि के अनुसार अपने पकड़े 
अपने पकड़े जाने जाने में साशय प्रतिरोध करेगा , या अवैध बाधा डालेगा, या किसी ऐसी अभि 
में प्रतिरोध या रक्षा से , जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुख हो , निकल 
बाधा । 

भागेगा , या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण -- इस धारा में उपबन्धित दण्ड उस दण्ड के अतिरिक्त है 
जिससे वह व्यक्ति , जिसे पकड़ा जाना हो , या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना 


था या जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया था । 


किसी अन्य व्यक्ति 225. जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि 
के विधि के अनसार के अनुसार पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, 
पकड़े जाने में प्रति - या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से , जिसमें वह व्यक्ति किसी 

अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुख हो , साशय छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न 
करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; 
__ अथवा यदि उस व्यक्ति पर,जिसे पकड़ा जाना हो , या जो छुड़ाया गया 
हो , या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो , आजीवन कारावास से , या 
दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध का आरोप हो या 
यह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो , तो वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; 

अथवा यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो , या जो छुड़ाया 
गया हो , या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो , मुत्यु -दण्ड से दण्डनीय 
अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन 
हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; 


___ अथवा यदि वह व्यक्ति , जिसे पकड़ा जाना हो , या जो छुड़ाया गया 
हो , या जिसके छडाने का प्रयत्न किया गया हो , किसी न्यायालय के दण्डादेश 
के अधीन , या यह ऐसे दण्डादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास 
या दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय हो , तो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; 
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अथवा यदि वह व्यक्ति , जिसे पकड़ा जाना हो , या जो छुड़ाया गया हो 
या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो , मृत्यु -दण्डादेश के अधीन हो , तो वह 
भाजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , इतनी 
अवधि के लिए जो दस वर्ष से अनधिक है, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा । 


उन दशाओं में 


उपबन्ध नहीं है 
लोक सेवक द्वारा 
पकड़ने का लोप 
या निकल भागना 
सहन करना । 


225 . जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी व्यक्ति को पकड़ने 
या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो उस 
व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में , जिसके लिए धारा 221, धारा 222 या 
धारा 223 अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबन्ध नहीं 
है , पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध में से निकल भागना सहन करेगा , 
( क ) यदि वह ऐसा साशय करेगा , तो वह दोनों में से किसी भांति के 

कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने 

से , या दोनों से , तथा 
( ख ) यदि वह ऐसा उपेक्षापूर्वक करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी 

अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 

225स. जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े 
जाने में साशय कोई प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा 
में से , जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो , निकल भागेगा या निकल भागने का 
प्रयत्न करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से , जिसमें वह व्यक्ति 
विधिपूर्वक निरुद्ध हो , छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा , वह किसी ऐसी 
दशा में , जिसके लिए धारा 224 , या धारा 225 या किसी अन्य तत्समय 
प्रवत्त विधि में उपबन्ध नहीं है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से दण्डित किया 
जाएगा । 


अन्यथा अनुपबन्धित 
दशाओं में विधि 
पूर्वक पकड़ने में 
प्रतिरोध या बाधा 
या निकल भागना 
या छुड़ाना । 


226. 


227. जो कोई दण्ड का सशर्त परिहार प्रतिगृहीत कर लेने पर किसी 
शत का , जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था , जानते हुए अतिक्रम करेगा , 
यदि वह उस दण्ड का , जिसके लिए वह मूलतः दण्डादिष्ट किया गया था , कोई 
भाग पहले ही न भोग चुका हो , तो वह उस दण्ड से और यदि वह उस दण्ड 
का कोई भाग भोग चुका हो , तो वह उस दण्ड के उतने भाग से , जितने को वह 
पहले ही न भोग घुका हो , दण्डित किया जाएगा । 


दण्ड के परिहार 
की शर्त का अति 
क्रमण । 


- 228. जो कोई किसी लोकसेवक का उस समय , जब कि ऐसा लोकसेवक न्यायिक कार्यवाही 
न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो , साशय कोई अपमान में बैठे हुए लोक 
करेगा , या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा , वह सादा कारावास से , जिसकी सेवक का साशय 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का अपमान या उसके 
हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

कार्य में विघ्न । 
229. जो कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा , अपने को जूरी सदस्य या 
यह जानते हुए जूरी सदस्य या असेसर के रूप में तालिकोकित , पेनलित या । असेसर का 
गहीतशपथ साशय कराएगा या होने देना जानते हुए सहन करेगा कि वह प्रतिरूपण । 
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इस प्रकार तालिकांकित , पेनलित या गृहीतशपथ होने का विधि द्वारा हक़दार 
नहीं है या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार सालिकांकित , पेनलित या गहीत 
शपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है ऐसी जूरी में या एसे असेसर के रूप में स्वेच्छया 
सेवा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो 
वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


"सिक्का " की परि 
भाषा । 


अध्याय 12 
सिन्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में 
230. सिक्का तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस 
प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु है । । 
- भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत 
सरकार के प्राधिकारद्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु है ; और इस प्रकार 


भारतीय सिक्का । 


सिक्का बनी रहेगी , यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बन्द 
हो गया हो । 


दृष्टान्त 
( क ) कौड़ियां सिक्के नहीं हैं । 
( ख ) अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े, यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए 
जाते हैं , सिक्के नहीं हैं । 
- ( ग ) पदक सिक्के नहीं हैं , क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए 
जाने के लिए आशयित नहीं हैं । 

( घ ) जिस सिक्के का नाम कम्पनी रुपया है, वह भारतीय सिक्का है । 

( अ ) " फरुखाबादी रुपया ", जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार 
के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था , भारतीय सिक्का है, यद्यपि 
वह. अब इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता है । 

231. जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के 
कटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा , वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

स्पष्टीकरण - - जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के 
जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या 
यह सम्भाव्य जानते हुए बनाता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी , वह यह 
अपराध करता है । 

232. जो कोई भारतीय सिक्के का कटकरण करेगा या जानते हुए 
भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा , वह आजीवन 
कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
वस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 


सिक्के का कूट 
करण । 


भारतीय सिक्के 
का कूटकरण । 


होगा । 
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233. जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए सिक्के के कटकरण 
उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से , या यह जानते हुए या यह विश्वास करने के लिए उपकरण 
का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कटकरण में उपयोग में लाए जाने के बनाना या बेचना । 
लिए आशयित है , बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया 
के किसी भाग को करेगा , अथवा खरीदेगा , बेचेगा या व्ययनित करेगा , वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


234. जो कोई किसी डाई या उपकरण को भारतीय सिक्के के कटकरण भारतीय सिक्के के 
के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से , या यह जानते हुए या , यह विश्वास कूटकरण के लिए 
करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के के कूटकरण में उपयोग उपकरण बनाना या 
में लाए जाने के लिए आशयित है , बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने बेचना । 
की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा , बेचेगा या व्ययनित 
करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


235. जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में सिक्के के कटकरण 
उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने के लिए उपकरण 
का कारण रखते हए कि वह उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के या सामग्री उपयोग 
लिए आशयित है , अपने कब्जे में रखेगा , यह दोनों में से किसी भांति के कारावास में लाने के प्रयोजन 
से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और से उसे कब्जे में 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; 

रखना 


और यदि कुटकरण किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का हो , तो वह यदि भारतीय 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सिक्का हो । 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


236. जो कोई भारत में होते हए भारत से बाहर सिक्के के कटकरण भारत से बाहर 
का दुष्प्रेरण करेगा , वह ऐसे दण्डित किया जाएगा , मानो उसने ऐसे सिक्के के सिक्के के कूटकरण 
कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में किया हो । 

का भारत में 
दुष्प्रेरण । 


237. जो कोई किसी कटकृत सिक्के का , यह जानते हुए या विश्वास कूटकृत सिक्के का 
करने का कारण रखते हए कि वह कटकत है , भारत में आयात करेगा या आयात या निर्यात । 
भारत से निर्यात करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 


238. जो कोई किसी कटकृत सिक्के को , यह जानते हए या विश्यास भारतीय सिक्के 
करने का कारण रखते हए कि वह भारतीय सिक्के की कुटकृति है , भारत में की कूटकृतियों 
आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा , वह आजीवन कारावास से , या का आयात या 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो निर्यात । 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
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सिक्के का परिदान 239. जो कोई अपने पास कोई ऐसा कटकृत सिक्का होते हुए जिसे वह 
जिसका कटकृत उस समय , जब वह उसके कब्जे में आया था , जानता था कि वह कूटकृत है , 
होना कब्जे में कपटपूर्वक , या इस आशय से कि कपट किया जाए , उसे किसी व्यक्ति को 
आने के समय परिदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का 
ज्ञात था । 

प्रयत्न करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


उस भारतीय सिक्के 240. जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए, जो भारतीय 
का परिदान जिसका सिक्के की कटकृति हो और जिसे वह उस समय , जब वह उसके कब्जे में 
कटकृत होना कब्ज आया था , जानता था कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है , कपटपूर्वक , 
में आने के समय या इस आशय से कि कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा 
ज्ञात था । 

या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


किसी सिक्के का 241. जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा फटकृत सिक्का , 
असली सिक्के के रूप जिसका कूटकृत होना वह जानता हो , किन्तु जिसका वह उस समय , 


परिवान करने वाला सिक्के के रूप में परिदान करेगा , या किसी दूसरे व्यक्ति को उसे असली 
उस समय जब वह सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा , वह दोनों में 
उसके कब्जे में पहली से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , 
बार आया था , या इतने जुर्माने से , जो कूटकृत सिक्के के मूल्य के दस गुने तक का हो सकेगा, 
कटकृत होना नहीं या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
जानता था । 


वृष्टांत 


क , एक सिक्काकार, अपने सहअपराधी ख को कूटकृत कम्पनी रुपये 
चलाने के लिए परिदत्त करता है । ख उन रुपयों को सिक्का चलाने वाले 
एक दूसरे व्यक्ति ग को बेच देता है , जो उन्हें कूटकृत जानते हुए खरीदता 
है । ग उन रुपयों को घ को , जो उनको कूटकृत न जानते हुए प्राप्त करता है , 
माल के बदले दे देता है । घ को रुपये प्राप्त होने के पश्चात यह पता 
चलता है कि वे रुपये कटकृत हैं , और वह उनको इस प्रकार चलाता है , 
मानो वे असली हों । यहां, घ केवल इस धारा के अधीन दण्डनीय है , किन्तु 
ल और ग यथास्थिति धारा 239 या 240 के अधीन दण्डनीय है । 


कटक्रत सिक्के पर 242. जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को , जिसे वह उस समय , जब वह 

सिक्का उसके कब्जे में आया था , जानता था कि वह कूटकृत है , कपटपूर्वक 
कमजा जो उस समय या इस आशय से कि कपट किया जाए, कब्जे में रखेगा , वह दोनों में से 
उसका कूटकृत किसाभाति क 

किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , 
होना जानता था दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
जब वह उसके 
कब्जे में आया था । 
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243. जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को , जो भारतीय सिक्के की कटकृति भारतीय सिक्के पर 
है और जिसे वह उस समय , जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था , आनता ऐसे व्यक्ति का 
था कि वह भारतीय सिक्के की कटकृति है , कपटपूर्वक या इस आशय कब्जा जो उस का 
से कि कपट किया जाए , कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारा- कटकृत होना उस 
वास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा समय जानता था 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

जब वह उसके 
कब्जे में आया 
था । 


244. जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियो- टकसाल में नियो 
जित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा , या उस कार्य का लोप करेगा जित व्यक्ति द्वारा 
जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कि उस टकसाल से प्रचालित सिक्के का उस 
कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण वजन या मिश्रण से 
का कारित हो , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि भिन्न कारित किया 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्ड - जाना , जो विधि 
नीय होगा । 

द्वारा नियत है । 


245. जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का टकसाल से सिक्का 
बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर बनाने का उपकरण 
निकाल लाएगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि विधिविरुद्ध रूप से 
मात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्ड - लेना । 
नीय होगा । 


246. जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी कपटपूर्वक या 
क्रिया करेगा , जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण बेईमानी से सिक्के 
परिवर्तित हो जाए , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी . का वजन कम करना 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी या मिश्रण परि 
दण्डनीय होगा । 

वर्तित करना । 


स्पष्टीकरण -- वह व्यक्ति, जो सिक्के के किसी भाग को खुरच कर निकाल 
देता है , और उस गड़ते में कोई अन्य वस्तु भर देता है , उस सिक्के का मिश्रण 
परिवर्तित करता है । 


247. जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के पर कपटपूर्वक या 
कोई ऐसी क्रिया करेगा , जिससे उम सिक्के का वज़न कम हो जाए या उसका बेईमानी से भारतीय 
मिश्रण परिवर्तित हो जाए , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , सिक्के का वजन कम 
जिसकी अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने करना या मिश्रण 
से भी दण्डनीय होगा । 

परिवर्तित करना । 


248. जो कोई किसी सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न इस आशय स किसी 
प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए . कोई ऐसी क्रिया करेगा. जिससे उस सिक्के का रूप परि 
सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास वतित करना कि 
से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और वह भिन्न प्रकार के 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

सिक्के के रूप में 
चल जाए । 
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‘ स आशय से भार- 249. जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर इस आशय से कि वह 
तीय सिक्के का रूप सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए , कोई ऐसी क्रिया करेगा 
परिवर्तित करना जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए वह दोनों में से किसी भांति के 
कि यह भिन्न प्रकार कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया 
के सिक्के के रूप जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
में चल जाए । 


ऐसे सिक्के का परि 250. जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए , जिसके बारे में 
दान जो इस ज्ञान धारा 246 या 248 में परिभाषित अपराध किया गया हो , और जिसके बारें 
के साथ कब्जे में में उस समय , जब वह सिक्का उसके कब्ज में आया था , वह यह जानता था कि 
आया हो कि उसे ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है , कपटपूर्वक या इस आशय से कि 
परिवर्तित किया कपट किया जाए , किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत्त करेगा, या किसी 
गया है । 

अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयल करेगा, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


भारतीय सिक्के का 251. जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए , जिसके बारे में 
परिदान जो इस धारा 247 या 249 में परिभाषित अपराध किया गया हो , और जिसके बारे में 
ज्ञान के साथ कब्जे उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था , वह यह जानता था कि 
में आया हो कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है , कपटपूर्वक , या इस आशय से कि कपट 
उसे परिवर्तित किया जाए , किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत करेगा या किसी अन्य 
किया गया है । 

से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


ऐसे व्यक्ति द्वारा 252. जो कोई कपटपूर्वक , या इस आशय से कि कपट किया जाए , 
सिपके पर कब्बा ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा , जिसके बारे में धारा 246 या 248 में 
जो उसका परि - से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो और जो उस समय , जब वह 
वर्तित होना उस सिक्का उसके कब्जे में आया था , यह जानता था कि उस सिक्के के बारे में 
समय जानता था ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
जब वह उसके जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जाने 
कब्जे में आया । से भी दण्डनीय होगा । 


ऐसे व्यक्ति द्वारा 253. जो कोई कपटपूर्वक , या इस आशय से कि कपट किया जाए , 
भारतीय सिक्के पर ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा , जिसके बारे में धारा 247 या 249 में से किसी 
कब्जा जो उसका में परिभाषित अपराध किया गया हो और जो उस समय , जब वह सिक्का 
परिवर्तित होना उसके कब्जे में आया था , यह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध 
उस समय जानता किया गया है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि पांच 
था जब वह उसके वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
सम्जे में आया । 
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254. जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का , जिसके बारे में सिक्के का असली 
वह जानता हो कि कोई ऐसी क्रिया , जैसी धारा 246, 247, 248 या 249 सिक्के के रूप में परि 
में वर्णित है , की जा चुकी है , किन्तु जिसके बारे में वह उस समय , जब दान जिसका परिवान 
उसने उसे अपने कब्जे में लिया था , यह न जानता था कि उस पर ऐसी करने वाला उस समय 
क्रिया कर दी गई है , असली के रूप में , या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न जब वह उसके कब्जे 
प्रकार के सिक्के के रूप में , परिदत्त करेगा या असली के रूप में या जिस प्रकार में पहली बार आया 
का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में , किसी व्यक्ति को उसे था , परिवर्तित होना 
लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा , वह दोनों में से किसी भांति नहीं जानता था । 
के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या इतने जुर्माने 
से , जो उस सिक्के की कीमत के दस गने तक का हो सकेगा जिसके बदले में 
परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो या चलाने का प्रयत्न किया गया हो , दण्डित 
किया जाएगा । 


255. जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित सरकारी स्टाम्प का 
किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया कटकरण । 
के किसी भाग को करेगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


स्पष्टीकरण - वह व्यक्ति इस अपराध को करता है, जो एक अभिधान 
के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान 
दिखाई देने वाला बना कर कूटकरण करता है । 


256. जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित सरकारी स्टाम्प के 
किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से , या कटकरण के लिए 
यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे उपकरण या सामग्री 
कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण कब्जे में रखना । 
या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, यह दोनों में से किमी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


257. जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित सरकारी स्टाम्प के 
किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से , कटकरण के लिए 
या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे उपकरण बनाना 
कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण या बेचना । 
बनाएगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा या ऐसे किसी 
उपकरण को खरीदेगा , या बेचेगा या व्ययनित करेगा , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


258. जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हए या यह विश्वास करने कटकृत सरकारी 
का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा कि वह सरकार स्टाम्प का विक्रय । 
द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प की कटकृति है , 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक 
की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


76 
- - - - - -- - -- - - - 


( भाग 2 
= = = = 


= = 


= 


= 


स्टाम्प को कम्जे करने के आशय से , या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में 
में रखना । 

लाया जा सके , किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा , जिसे वह 
जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प 
की कटकृति है, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्ड 
नीय होगा । 


किसी सरकारी 260. जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को , जिसे वह जानता है कि वह 
स्टाम्प को , कटकृत सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कटकृति है , 
जानते हए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
असली स्टाम्प के रूप कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या 
में उपयोग में दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
लाना । 


इस आशय से कि 

261. जो कोई कपटपूर्वक , या इस आशय से कि सरकार को हानि 
सरकार को हानि 

कारित की जाए, किसी पदार्थ पर से , जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के 

प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो , किसी लेख या दस्ता 
पदार्थ पर से . जिस वेज़ को , जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो , हटाएगा 
पर सरकारी स्टाम्प या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए 
लगा लेख उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न 
मिटाना या दस्तावेज 

लेख या दस्तावेज़ के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति 
से वह स्टाम्प हटाना 

के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने 
जो उस के लिए 

से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
उपयोग में लाया 
गया है । 


262. जो कोई कपटपूर्वक , या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित 
का उपयोग जिसके की जाए , सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प 
बारे में ज्ञात है कि को , जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में 
उसका पहले उपयोग लाया जा चुका है , किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा , वह दोनों में से 
हो चुका है । 

किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या 
जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


स्टाम्प के उपयोग 263. जो कोई कपटपूर्वक , या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित 
किए जा चुकने के की जाए , सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प 
घोतक चिह्न का पर से उस चिह्न को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा , जो ऐसे स्टाम्प पर 
छीलकर मिटाना । यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है लगा हुआ 

था छापित हो या ऐसे किसी स्टाम्प को , जिस पर से ऐसा चिह्न मिटाया या 
हटाया गया हो , जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्ययनित 
करेगा , या ऐसे किमी स्टाम्प को , जो वह जानता है कि उपयोग में लाया 
जा चुका है, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारा 
वास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 
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बनावटी स्टाम्पों का 
प्रतिषेध । 


26 3क . ( 1 ) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को ---- 
क ) बनाएगा , जानते हुए चलाएगा, उस का ब्यौहार करेगा या उसका 

विक्रय करेगा या उसे डाक सम्बन्धी किसी प्रयोजन के लिए 
जानते हुए उपयोग में लाएगा , अथवा 


( ग ) बनाने की किसी डाई, पट्टी , उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा , 

या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा , 
वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा , दण्डित किया जाएगा । 

( 2 ) कोई ऐसा स्टाम्प , कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की बाई, पट्टी , 
उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्पो में हों , अभिगहीत की जा 
सकेंगी और अभिगृहीत की जाएं तो समपहृत कर ली जाएंगी । 

( 3 ) इस धारा में " बनावटी स्टाम्प " से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है , 
जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पयित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के 
धोतन के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन 
में प्रचालित किसी स्टाम्प की , कागज पर या अन्यथा , अनुलिपि , अनुकृति , 
या समरूपण हो ; 

( 4 ) इस धारा में और धारा 255 से लेकर धारा 263 तक में भी , 
जिन में ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट है , “ सरकार " शब्द के अन्तर्गत , जव 
भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से प्रचालित किए गए 
किसी स्टाम्प के संसंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में 
किसी बात के होते हुए भी , वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के 
किसी भाग में और हर मजस्टी की डोमीनियनों के किमी भाग में , या किसी 
विदेश में भी , कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा 
प्राधिकृत हों । 


अध्याय 13 


बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में 

ओकोई सोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का , जिसका खोटा तोलने के लिए खोटे 
सोना बजानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा , वह दोनों में से फिसी भांति उपकरणों का कपट 

कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , पूर्वक उपयोग । 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


जो कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी खोटे बाट या माप 
साका कपटपर्वक उपयोग करेगा , या किसी बाट का , या लम्बाई या का कपटपूर्वक उप 
शारिता के किसी माप का उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक योग । 
उपयोग करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
एक वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को , या लम्बाई खोटे बाट या माप 
या धारिता के किसी माप को , जिसका खोटा होना वह जानता 

र 
आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह रखना । 
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दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


खोटे बाट या माप 267. जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को , या लम्बाई 
को बनाना या या धारिता के ऐसे किसी माप को , जिसका खोटा होना वह जानता है , 
बेचना । 

इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य 
जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए , बनाएगा , बेचेगा 
या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा । 


अध्याय 14 


लोक स्वास्थ्य , क्षेम, सुविधा , शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव 

डालने वाले अपराधों के विषय में 
लोक न्यूसेंस । 

268. वह व्यक्ति लोक न्यूसेस का दोषी है , जो कोई ऐसा कार्य करता है , 
या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है , जिससे लोक को या जनसाधारण को 
जो आसपास में रहते हों या आसपास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों , 
कोई सामान्य क्षति , संकट या क्षोभ कारित हो या जिससे उन व्यक्तियों 
का , जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े , क्षति , 
बाधा , संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो । . . 
___ कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफ़ीयोग्य नहीं है कि उससे कुछ 

सुविधा या भलाई कारित होती है । 
उपेक्षापूर्ण कार्य 269. जो कोई विधिविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, 
जिससे जीवन के जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता 
लिए संकटपूर्ण रोग हो कि , जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है, 
का संक्रम फैलना वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक 
सम्भाव्य हो । की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से दण्डित किया जाएगा । 
परिवेषपूर्ण . कार्य , 270. जा काइ पारद्वष स एसा काइ काय क 

270. जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि , और जिससे 
जिसस जीवन के वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि , जीवन के लिए संकटपर्ण 
लिए संकटपर्ण रोग किसी रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य है , वह दोनों में से किसी भांति के 
का संक्रम फैलना कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से . या 
सम्भाव्य है । 

दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


फरन्तीन केनियम की 


करन्तीन को नियम की 
अवज्ञा । 


271. जो कोई किसी जलयान को करन्तीन की स्थिति में रखे जाने के , 
या करन्तीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों 
से समागम विनियमित करने के , या ऐसे स्थानों के , जहां कोई संक्रामक 
रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के 
लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम की जानते 
हए अवज्ञा करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 
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272. जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह विक्रय के लिए आश 
ऐसी वस्तु को खाध या पेय के रूप में बेचे या यह सम्भाव्य जानते हुए कि यित खाच या पेय 
वह खाय या पेय के रूप में बची जाएगी , ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी का अपमिश्रण । 
वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए , यह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुमनि से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


__ 273. जो कोई किसी ऐसी वस्तु को , जो अपायकर कर दी गई हो , अपायकर खाय या 
या हो गई हो , या खाने पीने के लिए अनपयक्त दशा में हो , यह जानते पय का विक्रय । 
हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप 
मैं अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा , या बेचने की प्रस्थापना करेगा 
या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारा 
वास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो 
एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


274. जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति में अपमिश्रण इस ओषधियों का अप 
आशय से किया यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी औषधीय प्रयोजन मिश्रण । 
के लिए ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अप 
मिश्रण न हुआ हो , ऐसे प्रकार से करेगा कि उस ओषधि या भेषजीय 
निर्मिति की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह अपायकर 
हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का हो 
सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


___ 275. जो कोई यह जानते हए कि किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति अपमिश्रित ओषधियों 
में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम का विक्रय । 
हो गई है या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह अपायकर बन गई है , उसे 
बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा . 
या किसी औषधालय से औषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अनपमिश्रित 
के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना म जानने वाले व्यक्ति वाग 
औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा , वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
सकेगी , या जुर्मान से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , 
दण्डितकिया जाएगा । 


276. जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को , भिन्न ओषधि ओषधि का भिन्न 
या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना ओषधि या निमिति 
करेगा या बेचने के लिए अभिशित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए के तौर पर विक्रय । . 
औषधालय से देगा , यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये 
तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


277. जो कोई किसी लोक जल - स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया लोक जल- स्रोत 
इस प्रकार ध्रप्ट या कलषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए , जिसके या जलाशय का जल 
लिए यह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो , कम उपयोगी हो जाए , कलषित करना । 
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यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास तक की 
हो सकेगी , या जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


वायुमण्डल को 278. जो कोई किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार 
स्वास्थ्य के लिए दषित करेगा कि यह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास 
अपायकर बनाना । या कारबार करते हों , या लोक मार्ग से आते जाते हों , अपायकर बन जाए, 

यह जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा । 


लोक मार्ग पर 279. जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई 
उतावलेपन से वाहन वाहन चलाएगा या सवार होकर हकिगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न 
चलाना या हांकना । हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य 

हो , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


जलयान का उताय - 
लेपन से चलाना । 


280 . जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से पलाएगा . 
जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति 
या क्षति कारित करना सम्भाव्य हो वह दोनों में से किसी भांति के कारा 
वास से ,जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो एक 
हजार रुपये तक का हो सकेगा , दण्डित किया जाएगा । 


भ्रामक 


प्रकाश , 


281. जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोय का प्रदर्शन इस 


प्रदर्शन । 


परिवाहक को मार्गभ्रष्ट कर देगा , वह दोनों में से किसी भौति के कारावास 


दण्डित किया जाएगा । 


अक्षेमकर या अति 
लदे हुए जलयान 
में भाड़े के लिए 
जलमार्ग से किसी 
व्यक्ति का प्रवहण । 


282. जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जल मार्ग से , 
जानते हुए या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवहण करेगा या कराएगा , 
जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस 
व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो , यह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , 
जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


से 
परिवहनपथ में 
संकट या बाधा । 


283. जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की , या अपने 
भारसाधन के अधीन किसी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने 
द्वारा , किसी लोक मार्ग या नौ -परिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को 
संकट , बाधा या क्षति कारित करेगा , वह जुर्माने से , जो दो सौ रुपये तक 
का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा । 


विषैले पदार्थ के 284. जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतापलेपन या 
सम्बन्ध में उपेक्षा - उपेक्षा से करेगा , जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए , या जिससे किसी 
पूर्ण आचरण । व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो 
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या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की भी व्यवस्था करने का , 
जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य मंकट से 
बचाने के लिए पर्याप्त हो , जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा , 


वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह माम तक 
की हो सकेगी, या जमनि मे , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


28 5. जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य अग्नि या ज्वलन 
एसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए शील पदार्थ के 
या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कान्ति होना सम्भाव्य हो , सम्बन्ध में उपेक्षा 

पूर्ण आचरण । 
अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी उधलनशील पदार्थ की ऐसी 
म्यवस्था करने का , जो ऐमी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन 
को किमी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो , जानते हुए 
या उपेक्षा पूर्वक लोप करेगा , 

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास 
तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , मो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


286. जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन विस्फोटक पदार्थ 
या उपेक्षा से करेगा , जिससे मानव जीवन संकटापन हो जाए या जिससे के बारे में उपेक्षा 
किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो , पूर्ण आचरण । 


अथवा अपने कब्ज में के किमी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने 
का , जैमी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से बचाने 
के लिए पर्याप्त हो , जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा , 

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक 
की हो सकेगी, या जुर्मान से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


287 . जो कोई किमी मशीनरी में कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा मशीनरी के सम्बन्ध 
से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटागन हो ज [ T] या जिससे किपी अन्य में उपेक्षापर्ण 
व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो , 

आचरण । 


अथवा अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन की किसी मशीनरी 
की ऐसी व्यवस्था करने का , जो ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी 
अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो , जानते हए या उपेक्षापूर्वक 
लोप करेगा , 


वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तका 
की हो सकेगी , या जुर्मान से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों 

से , दण्डित किया जाएगा । 
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किसी निर्माण को 288. जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में 
गिराने या उसकी उस निर्माण की ऐसी व्यवस्था करने का , जो उस निर्माण के या उसके किसी 
मरम्मत करने के भाग के गिरने से मानव जीवन को किसी अधिमम्भाव्य संकट से बचाने 
सम्बंध में उपेक्षापूर्ण के लिए पर्याप्त हो , जानते हए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा , वह दोनों में से 
आचरण । किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह माम तक की हो सकेगी, 

या जुर्मान से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित 

किया जाएगा । 
जीवजन्तु के सम्बन्ध 289. जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीवजन्तु के सम्बन्ध में ऐसी 
में उपेक्षापूर्ण व्यवस्था करने का , जो ऐसे जीवजन्तु सं मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य 
आचरण । संकट या घोर उपहति के किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए 

पर्याप्त हो , जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक लोष करेगा, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्मान से , 

जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
अन्यथा 

290. जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यमेंस करेगा जो इस मंहिता 
पबन्धित मामला द्वारा अन्यथा दण्डनीग नहीं है , वह जुर्माने से , जो दो सौ रुपये तक का हो 
में लोक न्यूसस मकेगा , दण्डित किया जाएगा । 
के लिए दण्ड । 
न्यूसेंस बंद करने 29 1. जो कोई किमी तक संबक द्वारा , जिसको किसी न्यूमेंस की 
के व्यादेश के पुनरावत्ति न करने या बस चालन रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने 
पश्चात् उसका का प्राधिकार हो , ऐस व्यादि किए जाने पर , किसी लोक न्यूमेंस की 
चालू रखना । पूनरावति करेगा, या उसे चाल रखेगा, वह सादा कारावास से , जिसकी 

अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्मान से, या दोनों से , दण्डित किया 

जाएगा । 
अश्लील पुस्तकों 292. जो कोई - - 
आदि का विक्रय ( क ) किसी अश्लील पुस्तक , पुस्तिका , कागज , रेखाचित्र , रंगचित्र , 
आदि । 

रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को , चाहे 
वह कुछ भी हो , बेचेगा, भाड़े पर देगा , वितरित करेगा , लोक 
प्रदशित करेगा , या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा , 
या उसे विक्रय , भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन 
के प्रयोजनों के लिए रचेगा , उत्पादित करेगा , या अपने कब्जे 

में रखेगा , अथवा 
( ख ) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्स 

प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हए , 
या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी बस्तु 
बची , भाड़े पर दी , वितरित , या लोक प्रशित , या किसी प्रकार 

से परिचालित की जाएगी , अथवा 
( ग ) किमी से कारबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा , 

जिम कारबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण 
रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयोजनों में 
में किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की जाती , 
ऋया की जाती , रखी जाती , आयात की जातीं , निर्यात की जाती , 
प्रवहण की जाती , लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार 
से परिचालित की जाती हैं , अथवा 
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( घ ) यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं माधनों द्वारा चाहे में कुछ भी 

हो , यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में , जो 
इस धारा के अधीन अपराध है , लगा हुआ है , या लगने के लिए 
तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से 

या किमी व्यक्ति के द्वारा उपाप्त की जा सकती है, अथवा 
( ङ ) किसी ऐसे कार्य को , जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की 

प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा , 


वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में , जिसकी अवधि तीन मास तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों मे , दण्डित किया जाएगा । 
__ अपवाव - इम धारा का विस्तार किमी ऐमी पुस्तक , पुस्तिका , लेख , 
रेखाचित्र , या रंगचित्र पर , जो मुद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखा 
या उपयोग में लाया जाता है, या किसी ऐसे रूपण पर , जो किसी मंदिर पर , 
या मंदिर में , या मतियों के प्रवहण के उपयोग में आने वाले या किसी धार्मिक 
प्रयोजन के लिए रखे गए या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित , 
उत्कीर्ण , रंग चित्रित या अन्यथा रूपित हो , नहीं होगा । 


29 3. जो कोई बीस वर्ष से कम आय के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी तरुण व्यक्ति को 
अश्लील वस्तु , जो अलिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचेगा , भाड़े पर देगा , अश्लील वस्तुओं का 
वितरण करेगा , प्रणित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्था - विक्रय आदि । 
पना या प्रयत्न करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में , जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्मान में , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


294. जो कोई 

गाने । 
( क ) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा 
( ख ) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने , पवाड़े 

या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा , 

जिसमे दूसरों को क्षोभ होता हो ; 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में , जिसकी अवधि तीन मास तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 

2949 . जो कोई ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न लाटरी 
तत्सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकन लाटरी हो , निकालने के प्रयोजन रखना । 
के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा , वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास मे , जिसकी अवधि छह माम तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या 


कार्यालय 


तथा जो कोई ऐमी लाटरी में किमी टिकट , लाट , संख्यांक या आकृति 
को निकालने में सम्बन्धित या लाग होने वालो किसो घटना या परिस्थिति 


के परिदान की , या किसी बात को करने की , या किसी बात में प्रविरत रहने 
की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा, वह जनि में , जो एक हजार रुपये तक 
का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा । 
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किसी वर्ग के धर्म 29 3. जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग 
का अपमान करने द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट , नकसानग्रस्त या अपवित्र इस 
के आशय से उपासना आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का नद्वारा अपमान किया जाए या 
के स्थान को क्षति यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश , नुकसान 
करना या अपवित्र या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा , वह दोनों में 
करना । 

से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , 
या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


विमशित और 29 52 . जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं 
विद्वेषपूर्ण कार्य जो को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय रो उम वर्ग के धर्म या 
किसी वर्ग के धर्म धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों 
या धामिक विश्वासो द्वारा या दश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा , 
का अपमान करके वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की 
उसकी धामिक भाव- हो सकेगी, या जमनि से , या दोनों से , दण्डिल किया जाएगा । 
नाओं को आहत 
करने के आशय 
से किए गए हों । 
धार्मिक जमाव में 296. जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैधरूप से लगे 
विघ्न करना । हर किसी जमाव में स्वेच्छया विध्म कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति 

के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


प्रस्थानों आदि में 
अतिचार करना । 


297. जो कोई किसी उपासना स्थान में , या किसी स्थान पर या 
अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के 
रूप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अव 
हेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न 
कारित , 

इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए 
या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे , या यह सम्भाव्य जानते हाए करेगा 
कि तदद्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी , या किसी व्यक्ति 
के धर्म का अपमान होगा , 

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास मे , जिसकी अवधि एक वर्ष 
तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


धार्मिक भावनाओं 298. जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने 
को ठेस पहुंचाने के के विशित आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा 
विमर्शित आशय से या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करेगा , 
शब्द उच्चारित या कोई वस्तु गा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
करना आदि । अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने रो , या दोनों में , दण्डित 

किया जाएगा । 
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अध्याय 16 


मानव शरीर पर प्रभाव डालन वाले अपराधों के विषय में 

जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में 
299. जो कोई मत्य कारित करने के आशय से , या ऐसी शारीरिक क्षति 
कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो , या 
यह शान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर 
दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का 
अपराध करता है । 


आपराधिक मानव 
वध । 


दुष्टात 


( क ) क एक गहे पर लकड़ियां और घाल इस आशय से बिछाता है 
कि तद्वारा मृत्यु कारित करे या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि सम्भाव्य 
है कि तद्वारा मृत्यु कारित हो । य यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि 
सुदृढ़ है , उस पर चलता है , उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है । क ने 
आपराधिक मानव वध का अपराध किया है । 


( ख ) क यह जानता है कि य एक भाई के पीछे है । ख यह नहीं जानता । 
य की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उस य की मृत्यु कारित 
होना सम्भाव्य है , ख को उमझाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता 
है । ख गोली चलाता है और य को मार डालता है । यहां , यह हो सकता है 
कि ख किसी भी अपराध का दोषो न हो , किन्नु क ने आपराधिक मानव वध 
का अपराध किया है । 


( ग ) क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय में उस पर 
गोली चला कर ख को , जो एक झाड़ी के पीछे है , मार डालता है , किन्तु क 
यह नहीं जानता था कि ख वहां है । गडा, यद्यपि क विधिविरुद्ध कार्य कर रहा 
था , तथापि वह आपराधिक मानव बध का दापी नहीं है क्योंकि उसका आशय 
ख को मार डालने का , या कोई ऐना कार्ग करके , जिससे मृत्यु कारित करना 
वह सम्भाब्य जानना हो , मृत्यु कारित करने का नहीं था । 


स्पष्टीकरण 1. — यह व्यक्ति , जो किसी दूसरे व्यक्ति को , जो किसी विकार , 
रोग या अंग शैथिल्य में ग्रस्त है , शारीरिक क्षति कारित करता है और तद 
द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है , उसकी मृत्यु कारित करता 
है , यह समझा जाएगा । 

स्पष्टीकरण 2. - जहां कि शारीरिक क्षति से मत्य कारित की गई हो , वहां 
जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो , उसने वह मृत्य कारित 
की है , यह समझा जाएगा , यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्मा 
करने में वह मृत्यु रोकी जा सकती थी । 

स्पष्टीकरण 3. ~ मा के गर्भ में स्थित किसी निशु की मत्य कारित करना 
मानव वध नहीं है । किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आप 
राधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिका का कोई भाग बाहर 
निकल आया हो , यद्यपि उम शिशु ने श्वास नली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न 
हुआ हो । 
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300. एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक 
मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य , जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो , 
मृत्यु कारित करने के आशय में किया गया हो , अथवा 

सरी - यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया 
गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना 
सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा 

तीसरी - यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय 
से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति , जिसके कारित करने का आशय 
हो , प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो , अथवा 

चौथी -- यदि कार्यकरने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि यह कार्य इतना 


याऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिसमें मृत्यु कारित होना सम्भाव्य 
है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम 
उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे । 


दृष्टांत 


( क ) य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है । 
परिणामस्वरूप य मर जाता है । क हत्या करता है । 

( ख ) क , यह जानते हुए कि य ऐसे रोग से ग्रस्त है कि सम्भाव्य है कि 
एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय 
से उस पर आघात करता है । य उस प्रहार के परिणामस्वरूप मर जाता है । 
क हत्या का दोषी है , यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मत्य 
करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न होता । किन्तु यदि क , 
यह न जानते हए कि य किसी रोग से ग्रस्त है , उस पर ऐमा प्रहार करता है , 
जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता , 
तो यहां क , यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो , 
हत्या का दोषी नहीं है, यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी 
शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था , जिसमें प्रकृति के मामूली अनुक्रम 
में मृत्यु कारित हो जाए । 

( ग ) य को तलवार या लाठी से ऐसा घाव क साशय करता है, जो प्रकृति 
के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त 
है । परिणामस्वरूप य की मृत्य कारित हो जाती है , यहां, क हत्या का दोषी 
है , यद्यपि उसका आशय य की मृत्यु कारित करने का न रहा हो । 

( घ ) क किमी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समह पर भरी हई 
तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है । कहत्या का दोषी 
है , यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्वचिन्तित 

परिकल्पना न रही हो । 
मानव अपवाद 1. --- आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है , यदि अपराधी उस समय 
हत्या जब कि वह गम्भीर और अचानक प्रनोपन से आत्म -संयम की शक्ति से 

बंचित हो , उस व्यक्ति की , जिसने कि वह प्रकोपन दिया था , मत्यु कारित करे 
या किसी अन्य व्यक्ति की मत्य भल या दुर्घटना वश कारित करे । 


आपराधिक 
वध कब 
नहीं है । 


खण्ड 1 क ) 
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ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है ---- 

पहला - यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि 
करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया 
प्रकोपित न हो । 

दूसरा - - यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो , जो 
विधि के पालन में , या लोक सेवक द्वारा ऐम लोक सेवक की शक्तियों के 
विधिपूर्ण प्रयोग में , की गई हो । 

तीसरा - -- यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो , 
जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो । 

स्पष्टीकरण --- प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध 
को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है । 


दृष्टांत 
( क ) य द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवंश के असर में 
म का , जो य का शिशु है , क साशय वध करता है । यह हत्या है, क्योंकि प्रको 
पन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उम प्रकोपन 
से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है । 

( ख ) क को म गम्भीर और अचानक प्रकोपन देता है । क इस प्रकोपन 
से म पर पिस्तोल चलाता है , जिसमें न तो उसका आशय य का , जो ममीप 
ही है किन्तु दृष्टि से बाहर है , वध करने का है , और न वह यह जानता है 
कि सम्भाव्य है कि वह य का वध कर दे । क , च का वध करना है । यहाँ, क 
ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है । 

( ग ) य द्वारा, जो एक बेलिफ़ है , क विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता 
है । उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीन आवश आ जाता 
है और वह य का वध कर देता है । यह हत्या है , क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात 
द्वारा दिया गया था , जो एक लोक गवक द्वारा उनकी शक्ति के प्रयोग में 
की गई थी । 

( घ ) य के ममक्ष, जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपसंजात 
होता है । य यह कहना है कि वह क के अभिनाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास 
नहीं करता और यह कि क ने शपथ - भंग किया है । क को इन शब्दों 
से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है । यह हत्या 


( ड ) य की नाक खींचने का प्रयत्न क करता है । य प्राइवेट प्रतिरक्षा 
के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है । 
परिणामस्वरूप क को अचानक और तीब्र आवेश आ जाता है और वह य 
का वध कर देता है । यह हत्या है , क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया 
गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी । 

( च ) ख पर य आघात करता है । ख को इस प्रकोपन से तीन क्रोध 
आ जाता है । क , जो निकट ही खड़ा हुआ है , ख के कोध का लाभ उठाने 
और उममे य का वध कराने के आशय में उसके हाथ में एक छुरी जम प्रयोजन 
के लिए दे देता है । ख उस छुरी गे य का वध कर देता है । यहां ख ने चाहे 
केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो , किन्तु क हत्या का दोषी है । 
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अपवाद 2. - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है , यदि अपराधी, शरीर 
या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते 
हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिन्तन बिना 
और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन में जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे 
अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित 
कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐमा अधिकार प्रयोग में ला रहा 


दृष्टांत 
___ क को चाबुक मारने का प्रयत्न य करता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि क 
को घोर उपहति कारित हो । क एक पिस्तोल निकाल लेता है । य हमले 
को चालू रखता है । कभभावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने 
को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है गोली 
से य का वध कर देता है । क ने हत्या नहीं की है , किन्तु केवल आपराधिक 
मानव वध किया है । 


अपभाव 3. - आपराधिक मानव वध हत्या नही है , यदि अपराधी ऐसा 
लोक सेवक होते हुए , या एसे लोक सेवक को मदद देते हुए , जो लोक न्याय 
की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ 
जाए , और कोई ऐसा कार्य करके , जिसे यह विधिपूर्ण और एमे लोक सेवक 
के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक 
विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की 


अपवाद 4. - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है , यदि वह मानव वध 
अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन 
बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाएबिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक 
रीति से कार्यकिए बिना किया गया हो । 

स्पष्टीकरण - सी दशाओं में यह तत्त्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता 
है या पहला हमला करता है । 

अपवाव 5. - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है , यदि वह व्यक्ति 
जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए , अपनी 
सम्मति से मृत्यु होना महन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाए । 


दृष्टांत 
य को , जो अठारह वर्ष से कम आयु का है , उकसा कर क उससे स्वेच्छया 
आत्महत्या करवाता है । यहां, कम उम्र होने के कारण य अपनी मृत्यु के लिए 
सम्मति देने में असमर्थ था , इसलिए , क ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है । 


जिस व्यक्ति की 301. यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा, जिससे उसका आशय 
मत्य कारित करने मृत्यु कारित करना हो , या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना 
का आशय था सम्भाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने 
उससे भिन्न व्यक्ति का न तो उसका आशय हो और न वह यह सम्भाव्य जानता हो कि वह उस 
की मृत्य करके की मृत्यु कारित करेगा , आपराधिक मानव वध करे , तो अपराधी द्वारा 
आपराधिक मानव किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का यह 
वध । 

होता , यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिस की मृत्य कारित करना 
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- 


- 


- 


उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उस द्वारा उसकी मृत्यु कारित 
होना सम्भाव्य है । 


302. जो कोई हत्या करेगा , वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित हत्या 
किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा । 

दण्ड । 


के लिए 


303. जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या आजीवन सिजदोष 
करेगा , यह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा । 

द्वारा हत्या के 

लिए दण्ड । 
304. जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि हत्या की कोटि में 
में नहीं आता है , यदि वह कार्य , जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु न आने वाले 
या ऐसी शारीरिक क्षति , जिसमें मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय आपराधिक मानन 
से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के वध के लिए दण्ड । 
कारावास में , जिसकी अवधि दम वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा 
और जुर्माने में भी दण्डनीय होगा ; 


अथवा यदि वह कार्य इस मान के साथ कि उसमे मृत्यु कारित करना 
मम्भाव्य है , किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति , जिससे मृत्यु कारित करना 
सम्भाव्य है , कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगो, 
या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


3045 . जो कोई उनावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी उपेक्षा द्वारा मत्यु 
व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा , जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं कारित करना । 
आता , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने में , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


305. यदि कोई अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति , कोई उन्मत्त व्यक्ति , 
कोई विपर्यस्त चित्त व्यक्ति , कोई जड़ व्यक्ति , या कोई व्यक्ति , जो मत्तता की 
अवस्था में है , आत्महत्या कर ले , तो जो कोई ऐमी आत्महत्या के किए जाने 
का दुष्प्रेरण करेगा, वह मत्य, या आजीवन कारावास , या दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की न हो सकेगी , 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


हत्या का दुष्प्रेरण । 


का 


306. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या आत्महत्या 
का दुष्प्रेरण करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि हरण 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


का 


का 


307. जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परि- हत्या करने 
स्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्य कारित कर देता तो प्रयत्न । 
वह हत्या का दोषी होता , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा , और जान से भी 
दण्डनीय होगा , और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित 
हो जाए , तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्ड 
नीय होगा , जैसा एतस्मिन्पूर्व वर्णित है । 
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आजीवन सिद्धदोष 
द्वारा प्रयत्न । 


जब कि इस धारा में वणित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन 
कारावास के दण्डादेश के अधीन हो , तब यदि उपहति कारित हुई हो , तो वह 
मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा । 


वृष्टीस 
( क ) य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में 
गोली चलाता है कि यदि मत्यु हो जाती , तो क हत्या का दोषी होता । क 
इस धारा के अधीन दण्डनीय है । 

( ख ) क कोमल वयस के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन 
स्थान में अरक्षित छोड़ देता है । क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध 
किया है , यद्यपि परिणामस्वरूप उसशिशु की मृत्यु नहीं होती । 

( ग ) य की हत्या का आराय रखते हुए काएक बन्दूक खरीदता है और उसको 
भरता है । क ने अभी तक अपराध नहीं किया है । य पर क बन्दूक चलाता 
है । उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है , और यदि इस प्रकार 
गोली मार कर वह य को घायल कर देता है , तो वह इस धारा के प्रथम पैरे 
के पिछले भाग द्वारा उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है । 

( घ ) विष द्वारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता 
है , और उसे उस भोजन में मिला देता है , जो क के अपने पास रहता है ; क 
ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है । क उस भोजन 
को य की मज़ पर रखता है, या उसको य की मज़ पर रखने के लिए य के सेवकों 
को परिदत्त करता है । क ने इस धारा में परिभापित अपराध किया है । 


आपराधिक मानव 308. जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परि 
वध करने का स्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता , तो वह 
प्रयत्न । 

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता , वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा ; और यदि ऐसे कार्य 
द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , 
या दोनों मे, दण्डित किया जाएगा । 


करने 


आत्महत्या 
का प्रयत्न । 


वष्टांत 
क गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में य पर पिस्तौल 
चलाता है कि यदि तद्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि 
में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता । क ने इस धारा 
में परिभापित अपराध किया है । 

309. जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध 
के करने के लिए कोई कार्य करेगा , वह सादा कारावास से , जिसकी अवधि 
एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों में , दमित किया जाएगा । 
____ 310. जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय 
हत्या द्वारा या हत्या सहित ल्ट चा शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए 
अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यासतः सयुक्त रहता है , वह ठग 


ठग । 
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311. जो कोई ठग होगा, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा दण्ड । 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


कारित 


गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने , शिशुओं 

को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में 
312. जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा , यदि गर्भपात 
ऐमा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित करना । 
न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा , 

और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

स्पष्टीकरण --- जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारिन करती है , वह इस 
धारा के अर्थ के अन्तर्गत आती है । 


____ 313. जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना , चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा स्त्री की सम्मति 
हो या नहीं , पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा , वह आजीवन बिना गया 
कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि कारित करना 
दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा, और जुर्मान से भी दण्डनीय 
होगा । 

314. जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से गर्भपात कारिता 
कोई एमा कायं करेगा,जिसे एसी स्त्री की मृत्य कारित हो जाए, वह दोनो करने के आम 
में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि दम वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जान से भी दण्डनीय होगा , 

कारित मृत्यु 
और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह आजीवन यदि वह कार्य स्त्री 
कारावास से , या ऊपर सताए हुए दण्ड मे , दण्डिल किया जाएगा । 

की मम्मति के बिना 

किया जाए । 
स्पष्टीकरण - - इम अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है । कि अपराधी 
जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है । 

315. जो कोई किसी शिश् के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा शिश का जीवित 
कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात् पैदा होना रोकने 
तद्द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और एसे कार्य से उस शिशु का जीवित या जन्म के पश्चात 
पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देगा , उसकी मत्य कारित 
यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से गद्भावपूर्वक नहीं करने के आशय से 
किया गया हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि किया गया कार्य । 
दस वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


316. जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि ऐसे कार्य द्वारा, जो 
वह तद्द्वारा मत्यु कारित कर देता , तो वह आपराधिक मानव बध का दोषी आपराधिक मानव 
होता और ऐसे कार्य द्वारा किमी मजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करगा , वध की कोटि में 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक आता है , किमी 
की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । सजीव अजात शिशु 

की मृत्यु कारित 
करना । 
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वृष्टांत 
क , यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे। 
ऐसा कार्य करता है, जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती , तो 
वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता । उस स्त्री को क्षति होती 
है, किन्तु उसकी मत्यु नहीं होती, किन्तु तद्द्वारा उस अजात सजीव शिशु 
की मृत्यु हो जाती है , जो उसके गर्भ में है । क इस धारा में परिभाषित 
अपराध का दोषी है । 


शिशु के पिता या 317. जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते 
माता या उसकी हए , या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हए , ऐसे शिशु का पूर्णत : परित्याग 
देखरेख रखने वाले करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ 
व्यक्ति द्वारा बारह देगा , वह दोनों में में किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष 
वर्ष से कम आयु तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
के शिशु का 

स्पष्टीकरण - यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप 
जाना और परि . मर जाए , तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी 
त्याग । 

का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है । 


मत शरीर के गप्त 318. जो कोई किसी शिशु के मत शरीर को गप्त रूप से गाड़कर या 
व्ययन द्वारा जन्म अन्यथा उनका व्यथन करके , चाहे ऐसे शिश की मत्य उनके जन्म से पूर्व या 
छिपाना । 

पश्चात् था जन्म के दौरान में हुई हो , ऐसे शिश के जन्म को साशय छिपाएगा 
या छिपाने का प्रयास करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
जिमकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित 
किया जाएगा । 


उपहति के विषय में 


उपहति । 


319. जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा , रोग या अंगशैथिल्य 
कारित करता है , वह उपहति करता है , यह कहा जाता है । 


घोर उपहति । 


320, उपहति की केवल नीचेलिखी किस्में “ घोर " कहलाती हैं-- - 


दूसरी - दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद । 
तीसरी - दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद । 
चौथी -किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद । 
पांचयों - किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास । 
छटी - - सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण । 
सातवीं ---- अस्थि या दांत का भंग या विसंधान । 

आठवीं - - कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण 
उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीन शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली 
कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है । 
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321. जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किमी स्वेच्छया उपहति 
व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य कारित करता । 
है कि वह तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्वारा किसी 
व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह “स्वेच्छया उपहति करता है ", यह 
कहा जाता है । 


__ 322. जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है , यदि वह उपहति , स्वेच्छया घोर उप 
जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उ के द्वारा हति कारित करना । 
उसका किया जाना सम्भाव्य है घोर उपहति है , और यदि वह उपहति , जो 
वह कारित करता है ; घोर उपहति हो , तो वह "स्वच्छया घोर उपहति करता 
है ", यह कहा जाता है । 


स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है , 
यह नहीं कहा जाता है मिवाय जब कि वह घोर उपहति कारित करता है 
और घोर उपहति कारित करने का उसका आराय हो या घोर उपहति 
कारित होना वह सम्भाव्य जानना हो । किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए 
या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति 
कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता 
है, तो वह स्वेच्छया घोर उपति कारित करता है, यह कहा जाता है । 


वृष्टांत 
क , यह आशय रखते या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह य के चेहरे को 


चेहरा स्थायी रूप से विद्रपित तो नहीं होता , किन्तु जिमसे य को बीन दिन तक 
तीन शारीरिक पीड़ा कारित होती है । क ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित 
की है । 


323. उस दशा के सिवाय , जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है , स्वेच्छया उपहति 
जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारित करने के 
कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो लिए दण्ड । 
एक हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


324. उस दशा के सिवाय , जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई खतरनाक आयधों 
असन , वेधन या काटने के किमी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा या साधनों द्वारा 
जो यदि आक्रामक आयध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उम्पस मत्यु रवच्छया उपद्रति 
कारित होना सम्भाव्य है , या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा , या किमी बिप कारित करना । 
या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे 
पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव 
शरीर के लिए हानिकारक है , या किसी जीवजन्तु द्वारा स्वच्छया उपहनि 
कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


325. उस दशा के निवार , जिम के लिए धारा 335 में उपबन्ध है , स्वेच्छया घोर उप 
जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति हति कारित करने 
के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया के लिए दण्ड । 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
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तरनाक आयधों 326. उस दशा के सिवाया, जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है , 
या माधनों द्वारा जो कोई अमन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण 
स्वेच्छया घोर उप - द्वारा , जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे 
हति कारित करना । 

मत्य कारित होना सम्भाव्य है , या अग्नि या किमी तप्त पदार्थद्वारा , या किसी 
विष या संक्षारक पदार्थ द्वाग , या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा , या किसी 

से पदार्थ वारा , जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना 
मानव शरीर के लिए हानिकारक है , या किसी जीवजन्तु द्वारा स्वच्छया घोर 
उपहति कारित करेगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


सम्पत्ति उदापित 
करने के लिए या 
अवैध कार्य कराने 
को मजबूर करने 
के लिए स्वेच्छया 
उपहति कारित 
करना । 


327 . जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत 
व्यक्ति में , या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से , कोई सम्पत्ति या मूल्यवान 
प्रतिभूति उदापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबब किसी 
व्यक्ति को कोई ऐसी बात , जो अवैध हो , या जिसकिसी अपराध का किया 
जाना सुकर होता हो , करने के लिए मजबूर किया जाए , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


अपराध करने के 
आशय से विष 
इत्यादि द्वारा उप 
हति कारित करना । 


328. जो कोई इस आशय से कि किमी व्यक्ति को उपहति कारित की 
जाए या अपराध करने के , या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से , या यह 
सम्भाव्य जानते हए कि वह तद्वारा उपहति कारित करेगा , कोई विष या 
जडिमाकारी , नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओपधि या अन्य चीज 
उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


सम्पत्ति उद्दापित । 

329. जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा 
करने के लि कि उपहत व्यक्ति से या उसे हितबद्ध किसी भक्ति से कोई सम्पत्ति या 
अवैध कार्य कराने मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध 
को मजबकनेकिमी व्यक्ति को कोई ऐसी बात , जो अवैध हो या जि - से किसी अपराध का 
के लिए स्वेच्छया 

किया जाना सुकर होता हो , करने के लिए मजबूर किया जाए, वह आजीवन 
घोर उपहति कारित 

कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस 
करना । 

वर्ष सक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


संस्वीकृति उद्दापित 330. जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत 
करने या विवश व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी , 
करके सम्पत्ति का जिमसे किमी अपराध अथवा अबचार का पता चल सके , उद्दापित की जाए 
प्रत्यावर्तन कराने अथवा उपहत व्यक्ति या उगसे हितब बाकित को मजबूर किया जाए कि 
के लिए स्वेच्छया वह कोई सम्पत्ति या मुल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए , या किसी 
उपहति कारित दावे या माग की तृष्टि करे , या ऐसी जानकारी दे , जिससे किमी सम्पत्ति या 
करना । 

मल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावान से , जि - की अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
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दृष्टांत 
( क ) क , एक पुलिस आफ़िसर , य को यह संस्वीकृति करने को कि 
उसने अपराध किया है उत्प्ररित करने के लिए यातना देता है । क इस धाग 
के अधीन अपराध का दोषी है । 

( ख ) क , एक पुलिस आफ़िसर , यह बतलाने को कि अमुक चुराई 
हुई सम्पत्ति कहां रखी है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है । क 
इस धारा के अधीन अपराध का दोपी है । 


( ग ) क , एक राजस्व आफ़िसर , राजस्व की वह बकाया , जो य द्वारा 
शोध्य है, देने को य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है । क इस धारा 
के अधीन अपराध का दोषी है । 


( घ ) क , एक जमींदार , भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी एक 
रयत को यातना देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है । 


331 . जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि संस्वीकति उदापित 
उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई करने के लिए या 
जानकारी , जिससे कि किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके , विवश करके सम्पति 
उद्दापित की जाए , अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर का प्रत्यावर्तन कराने 
किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या के लिए स्वेच्छया 
करवाए , या किसी दावे या मांग की तृष्टि करे , या ऐसी जानकारी दे , जिससे घोर उपहति कारित 
किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके , वह करना 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा । 


332. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को , जो लोक सेवक हो , उस समय जब लोक सेवक को अपने 
वह बसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस कर्तव्य से भयोपरत 
आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को , वैसे लोक सेवक करने के लिए 
के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे अथवा या उपहति कारित 
वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में करना । 
की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किमी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया 
उपहति कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांनि के कारावास से , जिसकी 
अवधि तीन वष तक की हो सकेगी, या जनि से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


333. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को , जो लोक सेवक हो , उस समय लोक सेवक को अपने 
जब यह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो कर्तव्य से भयोपरत 
अथवा इस अाशय से कि उस व्यक्ति का , या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे करने के लिए स्वे 
लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत च्छया घोर उपहति 
करे, अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण कारित करना । 
निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किमी बात के परिणाम 
स्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा । 
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प्रकोपन पर 334. जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहात 
स्वेच्छया उपहति कारित करेगा , यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न , जिमने प्रकोपन 
कारित करना । दिया था , किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने 

द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो , वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा । 


प्रकोपन पर 
स्वेच्छया घोर उप 
हति कारित करना । 


335. जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति 
का , रत करेगा , यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न , जिसने प्रकोपन 
दिया था , किसी व्यक्ति को घोर उपहति कान्ति करने का हो और न वह अपने 
द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो , वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि चार वर्ष तक की हो सकेगी , 
या जुमनि से , जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित 
किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण --- अन्तिम दो धाराएं उन्हीं परन्तुकों के अध्यधीन हैं , जिनके 
अध्यधीन धारा 300 का अपवाद 1 है । 


कार्य जिससे दूसरों 
का जीवन या 
वैयक्तिक क्षेम 
संकटापन हो । 


336. जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि 
उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो , वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास तक की 
हो सकेगी , या जुर्माने से , जो हाई सौ रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


ऐसे कार्य द्वारा उप 337. जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा , 

जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए , किसी 
जिससे दमरों का व्यक्ति को उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
जीवन या वैयक्तिक से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो पांच मौ 
क्षेम संकटापन्न रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
हो जाए । 


ऐसे कार्य द्वार 338. जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा , 
घोर उपहति कारित जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी 
करना. जिससे दसरों व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
का जीवन या वैय - से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो एक हजार 
क्तिक क्षम संकटापन्न रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
हो जाए । 


सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में 


सदोष अवरोध । 


339. जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस 
व्यक्ति को उस दिशा में , जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है , जाने से 
निवारित कर दे, यह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है , यह कहा 
जाता है । 
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अपवाद - - भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके 
सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने 
का उसे विधिपूर्ण अधिकार है , इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है । 


दृष्टांत 
क एक मार्ग में , जिससे होकर जाने का य का अधिकार है, सद्भावपूर्वक 
यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है , बाधा 
डालता है । य जाने से तद्द्वारा रोक दिया जाता है । क , य का सदोष अवरोध 
करता है । 

340. जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि सदोष परिरोध । 
उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस 
व्यक्ति का “ सदोष परिरोध " करता है , यह कहा जाता है । 


दृष्टांत 


( क ) य को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला 
लगा देता है । इस प्रकार य दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में 
नहीं जा सकता । क ने य का सदोष परिरोध किया है । 

( ख ) क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बन्दुकधारी मनुष्यों को 
बैठा देता है और य से कह देता है कि यदि य भवन के बाहर जाने का प्रयत्न 
करेगा , तो वे य को गोली मार देंगे । क ने य का सदोष परिरोध किया है । 


341. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा , वह सादा कारावास सवोष अवरोध के 
से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , जो पांच सौ लिए दण्ड । 
रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

342. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, यह दोनों में से सदोष परिरोध के 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या लिए दण्ड । 
जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


343. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के तीन या अधिक 
लिए करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दिनों के लिए 
दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । सदोष परिरोध । 

344. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के दस या अधिक दिनों 
लिए करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि के लिए सदोष 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय परिरोध । 
होगा । 


345. जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा ऐसे व्यक्ति का 
कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुका है, वह किसी सदोष परिरोध, 
अवधि के उम कारावास के अतिरिक्त , जिससे कि वह इस अध्याय की किसी जिसके छोड़ने के 
अन्य धारा के अधीन दण्डनीय हो , दोनों में से किसी भांति के कारावास से , लिए रिट निकल 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा । 

चुका है । 
7 -- 13M. of Law/ 64 
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346. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे 
यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिसद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को 
या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए 
या एतस्मिनपूर्व वणित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को , ऐसे परिरोध के 
स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए , वह उस 
दण्ड के अतिरिक्त , जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दण्डनीय हो , 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा । 


सम्पति उदापित 347. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा 
करने के लिए या कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से , या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से , कोई सम्पत्ति 
अवैध कार्य करने या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए अथवा उस परिरुद्ध व्यक्ति को या 
के लिए मजबर उससे हितबद्ध किमी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए, या कोई 
करने के लिए ऐसी जानकारी देने के लिए, जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए , 
सदोष परिरोध । मजबूर किया जाए , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 

अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी 
दण्डनीय होगा । 


संस्वीकृति उद्दापित 348 . जो कोई किमी व्यक्ति का मदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा 
करने के लिए या कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से , या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से , कोई संस्वीकृति 
विवश करके या कोई जानकारी , जिमसे किमी अपराध या अवचार का पता चल सके , 
सम्पत्ति का प्रत्या - उद्दापित की जाए , या वह परिरुख व्यक्ति या उमसे हितबद्ध कोई व्यक्ति 
वर्तन करने के लिए मजबूर किया जाए कि वह किमी सम्पत्ति या किमी मुल्यवान प्रतिभूति की 
सदोष परिरोध । प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई 

ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या किसी मल्यवान प्रतिभूति का 
प्रत्यावर्तन कराया जा सके , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , 
जिसकी अवधि तीन बर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा । 


आपराधिक बल और हमले के विषय में 
349 . कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है , 
यह कहा जाता है , यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति , गति -परिवर्तन या गति 
हीनता कारित कर देता है या यदि वह किमी पदार्थ में ऐसी गति , गति - परिवर्तन 
या गतिहीनता कारित कर देता है , जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य 
व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज़ से , जिसे वह अन्य 
व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज़ से , जो इस प्रकार 
स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता 
है , हो जाता है , परन्तु यह तब जब कि गतिमान , गति -परिवर्तन , या गतिहीन 
करने वाला व्यक्ति उस गति , गति -परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन 
पश्चात् वणित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है, अर्थात --- 
पहला---- अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा , 
दूसरा - -किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही 
गति या गति -परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है , 


खण्ड 1 क ) 
- - -- - -- -.. 
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तीसरा - - किसी जीवजन्तु को गतिमान होने, गति - परिवर्तन करने या 

गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा । 


350. जो कोई किसी व्यक्ति पर उम व्यक्ति की सम्मति के बिना आपराधिक बल । 
बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को , 
जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति , भय या क्षोभ , ऐसे बल के 


कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर 
आपराधिक बल का प्रयोग करता है , यह कहा जाता है । 


वृष्टांत 
( क ) य नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है । क रस्सियों को 
उबंधित करता है और उम प्रकार नाव को धार में साशय बहा देता है । 
यहां क , य को मागय गतिमान करता है, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी 
रीति से व्ययनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य 
कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है । अतएव , क ने य पर बल का 
प्रयोग माशय किया है , और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य कोई 
अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए , या यह सम्भाव्य जानते हुए 
किया है कि ऐसे बल के प्रयोग मे वह य को क्षति , भय या क्षोभ कारित करे , 
तो फ ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 

( ब ) य एक रथ में मवार होकर चल रहा है । क , य के घोड़ों को चाबक 
मारता है , और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है । यहाँ क ने 
जीवजन्तुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके 
य का गति-परिवर्तन कर दिया है । अतएव, क ने य पर बल का प्रयोग 
किया है, और यदि क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए 
या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति , भय या क्षोभ 
उत्पन्न करे तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 

( ग ) य एक पालकी में सवार होकर चल रहा है । य को लूटने का 
आशय रखते हुए क पालकी का डंडा पकड़ लेता है, और पालकी को रोक 
देता है । यहां, कने य को गतिहीन किया है , और यह उसने अपनी शारीरिक 
शक्ति द्वारा किया है । अतएव क ने य पर बल का प्रयोग किया है ; और 
क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए माशय किया है , 
इस लिए क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 

( घ ) क सड़क पर साशय य को धक्का देता है । यहां क ने अपनी निजी 
शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि यह य के 
संस्पर्श में आए । अतएव , उसने साशय य पर बल का प्रयोग किया है , और 
यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह 
सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति , भय या क्षोभ उत्पन्न 
करे, तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 

( 3 ) क यह आशय रखते हुए या यह बात सम्भाव्य जानते हुए एक 
पत्थर फेकता है कि वह पत्थर इस प्रकार य , या य के वस्त्र के या य द्वारा ले 
जाई जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आएगा या यह कि वह पानी में गिरेगा 
और उछलकर पानी य के कपड़ों पर या य द्वारा ले जाई जाने वाली किसी 
बस्तु पर जा पड़ेगा । यहां, यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न 
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हो जाए कि कोई पदार्थ य, या य के वस्त्रों के संस्पर्श में आ जाए , तो कने 
य पर बल का प्रयोग किया है ; और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह 
कार्य उसके द्वारा य को क्षति , भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते 
हुए किया है , तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 

( च ) क किसी स्त्री का चूंघट साशय हटा देता है । यहां , क ने उस पर 
साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना 
यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह मम्भाव्य जानते हुए किया है कि उगमे 
उसको क्षति , भय या क्षोभ उत्पन्न हो , तो उसने उग पर आपराधिक बल का 
प्रयोग किया है । 

( छ ) य स्नान कर रहा है । क स्नान करने के टब में ऐसा जल डाल 
देता है जिसे वह जानता है कि वह उबल रहा है । यहां , उबलते हुए जल में 
ऐसी गति क अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा साशय उत्पन्न करता है कि उस 
जल का संस्पर्श य से होता है या अन्य जल से होता है , जो इस प्रकार स्थित है 
कि ऐसे संस्पर्श से य की संवेदन शक्ति प्रभावित होती है । इसलिए क ने 
य पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना 
यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह 
उससे य को क्षति , भय या क्षोभ उत्पन्न करे , तो क ने आपराधिक बल का 
प्रयोग किया है । 


( ज ) क , य की सम्मति के बिना, एक कुत्ते को य पर झपटने के लिए 
भड़काता है । यहां यदि क का आशय य को क्षति , भय या क्षोभ कारित 
करने का है, तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 


हमला । 


351. जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है , 
या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से 
किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप 
या तैयारी करता है , वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही 
वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है । 

स्पष्टीकरण केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते । किन्तु जो 
शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है , वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐमा 
अर्थ दे सकते है जिसमे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं । 


दृष्टांत 
( क ) य पर अपना मक्का क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते 
हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क, य को मारने 
वाला ही है । क ने हमला किया है । 

( ख ) क एक हिस्स्र कुत्ते की मुखबन्धनी इस आशय से या यह सम्भाव्य 
मानते हुए खोलना आरम्भ करता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो 
जाए कि वह य पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है । क ने य पर हमला 
किया है । 

( ग ) य से यह कहते हुए कि " मैं तुम्हें पीटुंगा " क एक छड़ी उठा लेता है । 
यहां, यद्यपि क द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की 
कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंगविक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य 
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परिस्थितियों का अभाव है , हमले की कोटि में न भी आए तथापि शब्दों द्वारा 
स्पष्टीकृत वह अंगविक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है । 


352. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग गम्भीर प्रकोपन 
उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने में अन्यथा होने से अन्यथा 
करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास हमला करने या 
तक की हो मकेगी, या जुर्माने से , जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या आपराधिक बल 
दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

का प्रयोग करने के 
स्पष्टीकरण - -- इस धारा के अधीन किसी अपराध के दण्ड में कमी गम्भीर लि 
और अचानक प्रकोपन के कारण नहीं होगी , यदि वह प्रकोपन अपराध करने के 
लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा ईप्सित या स्वेच्छया प्रकोपित किया 
गया हो , अथवा 

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में , 
या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में , 
की गई हो , अथवा 

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रति " 
रक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो । 

प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गम्भीर और अचानक था 
या नहीं , यह तथ्य का प्रश्न है । 


35 3. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर , जो लोक सेवक हो , उस समय लोक सेवक को अपने 
जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो , कर्तव्य के निर्वहन 
या इस आशय में कि उस व्यक्ति को बैंमे लोक मेयक के नाते अपने कर्तव्य के से भयोपरत करने 
निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके के लिए हमला या 
अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित आपराधिक बल का 
किमी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग । 
प्रयोग करेगा , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


354. जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह स्त्री की लज्जा भंग 
सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा , उस स्त्री पर करने के आशय से 
हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा , वह दोनों में से किसी उस पर हमला 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या आपराधिक 
से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

बल का प्रयोग । 


355. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग गम्भीर प्रकोपन 
उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा , होने से अन्यथा 
इस आशय से करेगा कि तद्वारा उसका अनादर किया जाए , वह दोनों में से किसी व्यक्ति का 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या निरादर करने के 
जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

आशय से उस 
पर हमला 
या आपराधिक बल 
का प्रयोग । 
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किसी व्यक्ति द्वारा 356. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 
ले जाई जाने वाली किसी ऐसी सम्पत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस 
सम्पत्ति की चोरी के समय पहने हुए हो , या लिए जा रहा हो , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
प्रयत्नों में हमला से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , 
या आपराधिक बल दण्डित किया जाएगा । 
का प्रयोग । 


किसी व्यक्ति का 357. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 
सदोष परिरोध उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा , वह दोनों 
करने के प्रयत्नों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी 
में हमला या आप- या जुर्माने से , जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित 
राधिक बल का किया जाएगा । 
प्रयोग । 


गम्भीर प्रकोपन 358. जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 
मिलने पर हमला उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा , वह 
या आपराधिक बल सादा कारावास से , जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , 
का प्रयोग । 

जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण - अन्तिम धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है जिसके 
अध्यधीन कि धारा 352 है । 

व्यपहरण , अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में 
ध्यपहरण । 

359. व्यपहरण दो किस्म का होता है । भारत में से व्यपहरण और 
विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण । 


भारत में से 
व्यपहरण । 


360. जो कोई किसी व्यक्ति का , उस व्यक्ति की , या उस व्यक्ति की ओर से 
सम्मति देने के लिए वैधरूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के 
बिना , भारत की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है , वह भारत में से उस 
व्यक्ति का व्यपहरण करता है , यह कहा जाता है । 


विधिपूर्ण संरक्षकता 
में से व्यपहरण । 


361. जो कोई किसी अप्राप्तवय को , यदि वह नर हो , तो सोलह वर्ष 
से कम आयु वाले को , या यदि वह नारी हो तो अठारह वर्ष से कम आयु वाली 
को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को , ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के 
विधिपूर्ण संरक्षक की संरकक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता 
है या बहका ले जाता है,वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण 
संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है । 

स्पष्टीकरण - इस धारा में "विधिपूर्ण संरक्षक " शब्दों के अंतर्गत ऐसा 
व्यक्ति आता है जिसपर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभि 
रक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है । 

अपवाव - इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है , 
जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है , 
या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा 
का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के 
लिए न किया जाए । 
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362. जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान मे जाने के लिए बल द्वारा अपहरण । 
विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह 
उस व्यक्ति का अपहरण करता है , यह कहा जाता है । 


363. जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण के लिए 
व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दण्ड । 
सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 

36 3क. ( 1 ) जो कोई किसी अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा भीख मांगने के 
या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्तवय की प्रयोजनों के लिए 
अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के अप्राप्तवय का 
प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयक्त किया जाए , वह दोनों में से किसी व्यपहरण या 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय विकलांगीकरण । 
होगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा । 


( 2 ) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा 
अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयक्त किया जाए, 
वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


( 3 ) जहां कि कोई व्यक्ति , जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है , 
उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त 
करेगा , वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए , यह उपधारणा 
की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था या 
अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के 
प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए । 


( 4 ) इस धारा में - 
( क ) भीख मांगने से अभिप्रेत है 
(i ) लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने , नाचने , 

भाग्य बताने, करतब दिखाने या चीज़ बेचने के बहाने अथवा 
अन्यथा , करना , 
भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट 
परिसर में प्रवेश करना , 
भिक्षा अभिप्राप्त या उदापित करने के उद्देश्य से अपना या 
किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण , घाव , क्षति 

विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना , 
( iv ) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का 

प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना । 
( ख ) अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 

( i ) यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है, तथा 
(ii ) यदि नारी है, तो अठारह वर्ष से कम आयु की है । 
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हत्या करने के 364. जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा 
लिए व्यपहरण या कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह 
अपहरण । 

अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए , वह आजीवन कारावास से , या कठिन 
कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा , 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


वृष्टांत 
( क ) क इस आशय से या यह सम्भाव्यं जानते हुए कि किसी दे 
पर य की बलि चढ़ाई जाए भारत में से य का व्यपहरण करता है । क ने इस 
धारा में परिभाषित अपराध किया है । 

( ख ) ख को उसके गह से क इसलिए बलपूर्वक या बहका कर ले जाता है 
कि सकी हत्या की जाए । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


किसी व्यक्ति का 365. जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण 
गप्त रीति से और करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोप परिरोध किया जाए , यह दोनों 
सदोष परिरोध में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , 
करने के आशय दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
से व्यपहरण या 
अपहरण । 
विवाह आदि के 366. जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के 
करने को विवश विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के 
करने के लिए आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त 
किसी स्त्री को संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह 
व्यपरत करना , स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य 
अपहत करना या जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
उत्प्रेरित करना । 

दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने 
के लिए विवश या विलब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलब्ध की 
जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक 
अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन 
द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त 
प्रकार से दण्डित किया जाएगा । 


अप्राप्तवय लड़की 
का उपापन । 


3662 . जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को , 
अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलब्ध करने के आशय से 
या तदद्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह सम्भाव्य जानते हए ऐसी 
लड़की को किसो स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन 
द्वारा उत्प्रेरित करेगा , वह कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


लसीका 
आयात करना । 


366ख . जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का भारत 
के बाहर के किसी देश से या जम्मू -कम्मीर राज्य से आयात उसे किसी अन्य 
व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से 
या तदद्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा , 
यह कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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___ 367. जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा व्यक्ति को घोर 
कि उसे घोर उपहति या दामत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृतिविरुद्ध काम - उपहति , दासत्व 
वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता आदि का विषय 
है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे बनाने के उद्देश्य 
व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपयुक्त रूप से व्ययनित से व्यपहरण या 
किया जाएगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि अपहरण । 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


368. जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहत व्यपहत या अपहत 
किया गया है , ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा , वह व्यक्ति को सदोष 
उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा , मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन छिपाना या परिरोध 
से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति में रखना । 
को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है । 


369 . जो कोई दम वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से दस वर्ष से कम 
व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम आयु के शिशु के 
सम्पत्ति बेईमानी से ले ले , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी शरीर पर से चोरी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जाने से करने के आशय से 
भी दण्डनीय होगा । 

उसका व्यपहरण या 
अपहरण । 


370. जो कोई किसी व्यक्ति को दाम के रूप में आयात करेगा , दास के रूप में 
निर्यात करेगा , अपमारित करेगा , खरीदेगा , बेचेगा या म्यनित करेगा या किसी व्यक्ति का 
किसी व्यक्ति का दास के रूप में प्रतिग्रहण , प्राप्ति या निरोध उसकी इच्छा खरीदना या व्ययन । 
के विरुद्ध करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्ठ 
नीय होगा । 


371 . जो कोई अभ्यासतः दासों को आयात करेगा , निर्यात करेगा , दासों का आभ्यासिक 
अपमारित करेगा , खरीदेगा , बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या व्योहार व्यौहार करना । 


से , जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न होगी , दण्डित किया जाएगा और 
जर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


372. जो कोई अठारह वर्ष से कम आय के किसी व्यक्ति को इस आशय वेश्यावृत्ति आदि 
से कि ऐमा व्यक्ति किमी आय में भी वश्यावत्ति या किसी व्यक्ति से अयक्त के प्रयोजन के लिए 
संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के अप्राप्तवय को 
लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह माम्भाव्य जानते हए कि बेचना । 
ऐसा व्यक्ति किमी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया 


नित करेगा, वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दम 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्डनीय 
होगा । 
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___ स्पष्टीकरण 1 - -- जब कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या 
को या किसी अन्य व्यक्ति को , जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबन्ध 
करता हो , बंची जाए, भारु पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब 
इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में , जब तक कि 
तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए , यह उपधारणा की जाएगी कि उसने 
उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में 
लाई जाएगी । 


स्पष्टीकरण 2.- - " अयुक्त संभोग " से इस धारा के प्रयोजनों के लिए 
ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं हैं , या ऐसे 
किसी संयोग या बन्धन से संयुक्त नहीं हैं जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो 
नहीं आता तथापि उस समुदाय की , जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों 
के हैं , तो ऐसे दोनों समुदायों की , स्वीय विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में 
विवाह- सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता हो । 


वय का खरीदना 
आदि । 


373. जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय 
से कि ऐसा व्यक्ति किमी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त 
संभोग करने के लिए या किमी विधिविरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए 
काम में लाया या उपयोग किया जाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा 
व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा 
या उपयोग किया जाएगा , खरीदेगा , भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा 
अभिप्राप्त करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्ड 
नीय होगा । 


स्पष्टीकरण 1 - - अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाली , 
भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी 
वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति 
के बारे में , जब तक कि तत्प्रतिकूल माबित न कर दिया जाए , यह उपधारणा 
की जाएगी कि ऐसी नारी का क्रममा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया 
है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी । 
___ स्पष्टीकरण 2-.- " अयुक्त संभोग " का वही अर्थ है, जो धारा 372 


विधिविरुद्ध अनि 
वार्य श्रम । 


___ _ 374. जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम 
करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करेगा , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या 
जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


बलात्संग । 


बलात्संग के विषय में 
375 . जो पुरुष एतस्मिनपश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री 
के माथ निम्नलिखित पांच भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति 
में मैथुन करता है , वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है..... 

पहली - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ; 
दुसरी - -- उस स्त्री की सम्मति के बिना ; 
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तीसरी - उम स्त्री को सम्मति से जब कि उसकी सम्मति उसे मृत्यु 

या उपहित के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है । 
चौथी - उस स्त्री की मम्मति से , जब कि वह पुरुष यह जानता है कि 

वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्मी ने सम्मति इसलिए 
दी है कि वह विश्वास करती है कि वह वह पुरुष है जिससे वह 

विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ; 
पांचवीं - उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जब कि वह 

सोलह वर्ष से कम आयु की है । 
स्पष्टीकरण - बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित 
करने के लिए प्रयशन पर्याप्त है । 

अपवाद - पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्मंग नहीं है जब कि 
पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है । 


376 . जो कोई बलात्संग करेगा, यह आजीवन कारावास से , या दोनों बलात्संग के लिए 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्ड । 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा किन्तु यदि वह 
स्त्री , जिससे बलात्संग किया गया हो , उसकी पत्नी हो और बारह वर्ष 
से कम बायु की न हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया 
जाएगा । 


प्रकृतिविरुद्ध अपराधों के विषय में 
377. जो कोई किसी पुरुष , स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था प्रकृतिविरुद्ध अप 
के सिद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय- भोग करेगा वह आजीवन कारावास से , या राध । 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दम वर्ष तक की 
होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दमुनीय होगा । 

स्पष्टीकरण - - इस धारा में वणित अपराध के लिए आवश्यक इन्द्रिय 
भोग गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है । 


अध्याय 17 
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 

चोरी के विषय में 
378. जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से , उस व्यक्ति की सम्मति चोरी । 
के बिना, कोई जंगम सम्पति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह 
सम्पत्ति एसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है । 

स्पष्टीकरण 1 -~- जब तक कोई वस्तु भबद्ध रहती है , जंगम सम्पत्ति 
न होने से चोरी का विषय नहीं होती ; किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक 
की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है । 

स्पष्टीकरण 2 हटाना , जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे 
पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा । 
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स्पष्टीकरण 3 -- -कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है , 
यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने 
से रोके हुए हो या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज से पृथक् 
करता है तथा अब वह वास्तव में उसे हटाता है । 


स्पष्टीकरण 4 - वह व्यक्ति जो किसो साधन द्वारा किमी जीवजन्तु का 
हटाना कारित करता है, उस जीवजन्तु को हटाता है, यह कहा जाता है, और 
यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार 
उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस जीवजन्तु द्वारा हटाई जाती है । 


स्पष्टीकरण 5 - परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित 
हो सकती है , और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा , या किसी 
ऐसे व्यक्ति द्वारा , जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षिप्त प्राधि 
कार रखता है , दी जा सकती है । 


दृष्टांत 
( क ) य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने 
के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है । यहाँ , 
ज्यों ही क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक् किया उसने 
चोरी की । 

( ख ) क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है , 
और इस प्रकार य के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है । 
यहां, यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस 
कुत्ते को बेईमानी से लेना हो , तो ज्यों ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना 
प्रारम्भ किया , क ने चोरी की । 

( ग ) मल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता 
है । वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हांकता है कि वे मूल्यवान 
वस्तुएं बेईमानी से ले सके । ज्यों ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारम्भ किया , 
क ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की । 


न्यस्त कर दी है , य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग 
गया । क ने चोरी की । 

( ) य यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक , क को , 
जो एक भाण्डागारिक है , न्यस्त कर देता है । क उस प्लेट को एक सुनार 
के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है । यहां वह प्लेट य के कब्ज़ 
मैं नहीं थी , इसलिए वह य के कब्ज में से नहीं ली जा सकती थी और क 
ने चोरी नहीं की है , चाहे उसने आपराधिक न्यासभंग किया हो । 

( च ) जिस गह पर य का अधिभोग है उसमें मेज़ पर य की अंगूठी कको 
मिलती है । यहां, वह अंगूठी य के कब्जे में है , और यदि क उसको बेईमानी 
से हटाता है, तो वह चोरी करता है । 

( छ ) क को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है, जो किसी व्यक्ति 
के कब्जे में नहीं है । क ने उसके ले लेने से चोरी नहीं की है , भले ही उसने 
सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया हो । 


खण्ड 1क ) 
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( ज ) य के घर में मेज पर पड़ी हुई यकी अंगठी कदेखता है । तलाशी 
और पता लगने के भय से उम अंगठी का तुरन्त विनियोग करने का साहस 
न करते हुए क उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर , जहां से उमका य को कभी 
भी मिलना अति अनधिसम्भाव्य है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने 
के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जब कि उसका खोया जाना 
याद न रहे । यहां , क ने उम अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी 
की है । 

( स ) य को , जो एक जोहरी है, क अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए 
परिदत्त करता है । य उसको अपनी दुकान पर ले जाता है । क , जिस पर उस 
जौहरी का कोई ऐसा ऋण नहीं है , जिसके लिए कि वह जौहरी उस घड़ी 
को प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रोक सके , खुले तौर पर उस दुकान में 
घुसता है , य के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है , और उसको ले 
जाता है । यहां , क ने भले ही आपराधिक अतिचार और हमला किया हो , 
उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बेईमानी से नहीं 
किया । 

( ब ) यदि उस घड़ी की मरम्मत के सम्बन्ध में य को क से धन शोध्य 
है , और यदि य उस घड़ी को नम ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक 
रखे रखता है और क उम घड़ी को य के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है 
कि य को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उम सम्पत्ति से वंचित कर दे तो 
उसने चोरी की है क्योंकि वह उसे बेईमानी से लेता है । 

( ट ) और यदि क अपनी घड़ी य के पास पणयम करने के बाद घड़ी के 
बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे य के कब्जे में से य की सम्मति 
के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी 
ही सम्पत्ति है , क्योंकि वह उसको बेईमानी से लेता है । 

( ठ ) क एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से , जब तक कि 
उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे य से धन अभिप्राप्त न 
हो जाए , यकी सम्मति के बिना य के कब्जे में से लेता है । यहां, क बेईमानी 
से लेता है , इसलिए , क ने चोरी की । 

( 3 ) क , जो य का मित्र है , य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में 
जाता है, और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के 
लिए और वापस करने के आशय से ले जाता है । यहां, यह अधिसम्भाव्य 
है कि क ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको य 
की विवक्षित सम्मति प्राप्त है । यदि क का यह विचार था , तो क ने चोरी 
नहीं की है । 

( ढ ) य की पत्नी से क खैरात मांगता है । वह क को धन , भोजन और 
कपड़े देती है , जिनको क जानता है कि वे उसके पति य के हैं । यहां , यह 
अधिसम्भाव्य है कि क का यह विचार हो कि य की पत्नी को भिक्षा देने का 
प्राधिकार है । यदि क का यह विचार था , तो क ने चोरी नहीं की है । 

( ण ) क , य की पत्नी का जार है । यह क को एक मूल्यवान सम्पत्ति 
देती है जिसके सम्बन्ध में क यह जानता है कि वह उसके पति य की है, और 
वह ऐसी सम्पत्ति है , जिसको देने का प्राधिकार उसे य से प्राप्त नहीं है । 
यदि क उस सम्पत्ति को बेईमानी से लेता है, तो वह चोरी करता है । 
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( त ) य की सम्पत्ति को अपनी स्वयं की सम्पत्ति होने का मद्भावपूर्वक 
विश्वास करते हुए ख के कब्जे में से उस सम्पत्ति को क ले लेता है । यहाँ , 
क बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वह चोरी नहीं करता । 


चोरी के लिए 


379. जो कोई चोरी करेगा , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से, 
दण्डित किया जाएगा । 


निवास - गृह 
में चोरी । 


आदि 


380. जो कोई ऐसे किसी निर्माण , तम्बू या जलयान में चोरी करेगा , जो 
निर्माण , तम्बू या जलयान मानव निवास के रूप में , या सम्पत्ति की अभिरक्षा के 
लिए उपयोग में आता हो , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 


लिपिक या सेवक 381 . जो कोई लिपिक या सेवक होते हए , या लिपिक या सेवक की 
द्वारा स्वामी के हैसियत में नियोजित होते हुए , अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी 
क़ब्जे की सम्पत्ति सम्पत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
की चोरी । 

जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


चोरी करने के लिए 
म त्यु , उपहति या 
अवरोध कारित 


382. जो कोई चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात् निकल 
भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई मम्पत्ति को रख्ने रखने के लिए , 
किसी व्यक्ति की मृत्य , या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित 
करने की , या मृत्य का , उपहति का या अवरोध का भय कारित करने 
की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी 
दण्डनीय होगा । 


पश्चात् पोरी । 


ष्टीत 
( क ) य के कब्जे में की सम्पति पर क चोरी करता है और यह चोरी 
करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हई पिस्तोल रखता 
है , जिसे उसने ब द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में य को उपहित करने 
के लिए अपने पास रखा था । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध 
किया है । 

( ख ) क , य की जेब काटता है, और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों 
को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि य यह समझ जाए कि क्या 
हो रहा है और प्रतिरोध करे , या क को पकड़ने का प्रयत्न करे , तो वे य का 
अवरोध करें । कने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 


उद्यापन के विषय में 


उद्दापन । 


383. जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य 
व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और तवाग इस 
प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को , कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति 
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या हस्ताक्षरित या मद्रांकित कोई चीज़ , जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परि 
वर्तित किया जा सके , किसी व्यक्ति को परिदन करने के लिए बेईमानी से 
उत्प्रेरित करता है , वह उद्दापन करता है । 


दृष्टांत 
( क ) क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया , तो वह 
य के बारे में मानहानिकारक अपमानलेख प्रकाशित करेगा । अपने को धन 
देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है । क ने उद्दापन किया है । 

( ख ) क, य को यह धमकी देता है कि यदि यह क को कुछ धन देने के 
सम्बन्ध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचनपत्र हस्ताक्षरित 
करके क को परिदत्त नहीं कर देता, तो वह य के शिशु को मदोष परिरोध 
में रखेगा । य वचनपत्र हस्ताक्षरित करके परिदत्त कर देता है । क ने 
उद्दापन किया है । 

( ग ) क यह धमकी देता है कि यदि य , ख को कुछ उपज परिदन कराने 
के लिए शास्ति - युक्त बन्धपत्र हस्ताक्षरित न करेगा और ख को न देगा , 
तो वह य के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा और तदद्वारा य 
को वह बन्धपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदल करने के लिए 
उत्प्रेरित करता है । क ने उद्दापन किया है । 

) क , य को घोर उपहित करने के भय में डाल कर बेईमानी से य 
को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी 
मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत्त कर दे । य उस कागज पर हस्ताक्षर 
करके उसे क को परिदत्त कर देता है । यहां, इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज़ 
मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है , इसलिए क ने उद्दापन 
किया है । 

384. जो कोई उद्दापन करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास उद्दापन के लिए 
मे , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्ड । 
दण्डित किया जाएगा । 


385. जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति उद्यापन करने के 
के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा , वह दोनों में लिए किसी व्यक्ति 
से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , को क्षति के भय 
या जुर्मान से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

में डालना । 


386. जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उमकी या किमी अन्य व्यक्ति की किसी व्यक्ति को 
मत्य या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करेगा , वह दोनों में से किसी मृत्यु या घोर उपहति 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित के भय में डालकर 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

उद्दापन । 
387. जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उमकी या उद्दापन करने के 
किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालेगा या भय में लिए किसी व्यक्ति 
पालने का प्रयत्न करेगा , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी को मृत्य् या घोर 
अवधि सात वर्ष तक की हो मकेगी , दण्डित किया जाएगा और जर्माने में भी उपहति के भय में 
दण्डनीय होगा । 

डालना । 
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मत्य या आजीवन 388. जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किमी अन्य व्यक्ति 
कारावास आदि से के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध 
दण्डनीय अपराध किया है , या करने का प्रयत्न किया है , जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से 
का अभियोग लगाने या ऐसे कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डनीय 
की धमकी देकर है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए 
उद्दापन । 

उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करेगा , वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; तथा यदि वह अपराध ऐसा हो 
जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दण्डनीय है, तो वह आजीवन कारावास 
से दण्डित किया जा सकेगा । 


उद्यापन करने के 389. जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को , स्वयं उसके 
लिए किसी व्यक्ति विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा 
को अपराध का या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या 
अभियोग लगाने के करने का प्रयत्न किया है , जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से , या दस वर्ष 
भय में डालना । तक के कारावास से , दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 

जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जर्माने 
से भी दण्डनीय होगा ; तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 
377 के अधीन दण्डनीय है , तो यह आजीवन कारावास से दण्डित किया जा 
सकेगा । 

लूट और उकैती के विषय में 
लूट । 

390. सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है । 
चोरी कब लूट है । 

चोरी " लट " है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने 
में , या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न 
करने में , अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मत्य , या उपहति 
या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का , या तत्काल उपहति का , या 
तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता या कारित करने का प्रयत्न 

करता है । 
उद्दापन कब लूट उद्दापन लूट " है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए 

व्यक्ति की उपस्थिति में है , और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य 
व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के 
भय में डाल कर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस 
प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय 
और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है । 

स्पष्टीकरण ---- अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस 
अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के , तत्काल उपहति के , या तत्काल सदोष अवरोध 
के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो । 


वृष्टांत 
( क ) क , य को दबोच लेता है, और य के कपड़े में से य का धन और 
आभषण य की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है । यहां, क ने 
चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया य का सदोष अवरोध 
कारित करता है । इसलिए क ने लूट की है । 


खण्ड 1 क ) 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


113 


( ख ) क , य को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तोल दिखलाता है 
और य की थली मांगता है । परिणामस्वरूप य अपनी थैली दे देता है । यहां , 
क ने य को तत्काल उपहति का भय विखलाक र थली उदापित की है और 
उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है । अत : फ ने लूट की है । 

( ग ) क राजमार्ग पर य और य के शिश से मिलता है । क उस शिश 
को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि य उसको अपनी थली नहीं 
परिदत्त कर देता , तो वह उस शिशु को कगार से नीचे फेंक देगा । परिणामस्वरूप 
य अपनी थैली परिदस्त कर देता है । यहां, क ने य को यह भय कारित कर के 
कि वह उस शिशु को , जो वहां उपस्थित है , तत्काल उपहति करेगा , य से 
उसकी थैली उद्दापित की है । इसलिए क ने य को लूटा है । 

( घ ) क , य से यह कहकर, सम्पत्ति अभिप्राप्त करता है कि " तुम्हारा 
शिशु मेरी टोली के हाथों में है , और यदि तुम हमारे पास दस हजार रुपया 
नहीं भज दोग , तो वह मार डाला जाएगा । " यह उद्दापन है , और इसी रूप 
में दण्डनीय है ; किन्तु यह लूट नहीं है , जब तक कि य को उसके शिशु की तत्काल 
मृत्यु के भय में न डाला जाए । 


391. जब कि पांच या अधिक ध्य वित संयुक्त होकर लूट करते हैं या एकती । 
करने का प्रयत्न करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति , जो संयुक्त होकर लूट करते 
हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट 
के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं , कुल मिलाकर पांच या अधिक 
है , तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लट करता है, या उसका प्रयत्न करता है 
या उसमें मदद करता है , कहा जाता है कि बह "उकैती करता है । 

392. जो कोई लुट करेगा , वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस लट के लिए दण्ड । 
वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा , और यदि लट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, 
तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा । 

393. जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा , वह कठिन कारावास से, लूट करने का 
जिमकी अवधि सात वर्ष तक को ही सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने प्रयत्न । 
से भी दण्डनीय होगा । 

394. यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया लूट करने में 
उपहति कारित करेगा , तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति एमी लूट स्वेच्छया उपहति 
करने में , या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपक्त होगा वह आजीवन कारित करना । 
कारावास से या कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

395. जो कोई नती करेगा , वह आजीवन कारावास से , या कठिन उकैती के लिए 
कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकगी, दण्डित किया जाएगा दण्ड । 
और जान से भी दण्डनीय होगा । 


396. यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में में , जो संयुक्त होकर उकैती हत्या सहित उकैती । 
कर रहे हों , कोई एक व्यक्ति इस प्रकार इकती करने में हत्या कर देगा , तो उन 
व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मत्य से , या आजीवन कारावास से , या कठिन कारा 
वास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकगी, दण्डित किया जाएगा 

और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
8 -~-13 Law/ 64 
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मत्यु या घोर 397. यदि लूट या उकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध 
उपहति कारित का उपयोग करेगा , या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा , या किसी 
करने के प्रयत्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न 
के साथ लूट या करेगा , तो वह कारावास , जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा साप्त 
उकैती । 

वर्ष से कम का नहीं होगा । 


घातक आयध से 398. यदि लूट या उकैती करने का प्रयत्न करते समय , अपराधी किसी 
सज्जित होकर लूट घातक आयुध से सज्जित होगा , तो वह कारावास , जिससे ऐसा अपराधी 
या डकैती करने का दण्डित किया जाएगा , सात वर्ष से कम का नहीं होगा । 
प्रयत्न । 
उकैती करने के 399. जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा , वह कठिन 
लिए तयारी करना । कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा , 

और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


डाकओं की टोली 400 . जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय 
का होने के लिए ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा , जो अभ्यासत : उकैती करने के प्रयोजन से 
दण्ड । 

सहयक्त हों , वह आजीवन कारावास से , या कठिन कारावास से , जिसकी 
अबधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 


चोरों की टोली का 401. जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय 
होने के लिए दण्ड । ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो , अभ्यासत : 

चोरी या लट करने के प्रयोजन से सहयक्त हों और यह टोली ठगों या डाकूओं 
की टोली न हो , वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा । 


डकैती करने के 402. जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय 
प्रयोजन से एकत्रित इकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा , 
होना । 

वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


सम्पत्ति का बेईमानी 
से दुर्विनियोग । 


सम्पत्ति के आपराधिक विनियोग के विषय में 
403. जो कोई बेईमानी से किसी जंगम सम्पत्ति का विनियोग करेगा 
या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जाने 
से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


वृष्टांत 


( क ) क , य की सम्पत्ति को उस समय जब कि क उस सम्पत्ति को लेता 
है, यह विश्वास रखते हुए कि वह सम्पत्ति उसी की है, य के कब्जे में से सद्भाव 
पूर्वक लेता है । क , चोरी का दोषी नहीं है । किन्तु यदिक अपनी भूल मालूम 
होने के पश्चात उस सम्पत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, 
तो यह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है । 
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( ख ) क, जो य का मित्र है , य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में 
जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक ले जाता है । 
यहां , यदि क का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की 
उसको य की विवक्षित मम्मप्ति प्राप्त है , तोक ने चोरी नहीं की है । किन्तु 
यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फ़ायदे के लिए बेच देता है , तो वह इस 
धारा के अधीन अपराध का दोषी है । 

( ग ) क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी है । क उस घोड़े को उपयोग 
में लाने के आशय से ख के कब्ज में से उसे ले जाता है । यहां , क को उस घो । 
को उपयोग में लाने का अधिकार है , इसलिए , वह उसका बेईमानी से दुविनियोग 
नहीं करता है । किन्तु यदि क उस घोड़े को बेच देता है, और सम्पूर्ण आगम 
का अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध 
का दोषी है । 
___ स्पष्टीकरण 1. - - केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना 
इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत दुर्विनियोग है । 

दृष्टांत 
क को य का एक सरकारी वचनपत्र मिलता है , जिसपर निरंक पृष्ठांकन 
है । क , यह जानते हुए कि वह वचनपत्र य का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति 
के रूप में बैंकार के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में 
उसे य को प्रत्यावर्तित कर देगा । क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है । 

स्पष्टीकरण 2.-- - जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति पड़ी मिल जाती है , जो 
किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको 
संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी 
सम्पत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से 
उसका विनियोग करता है , और किसी अपराध का दोषी नहीं है ; किन्तु 
वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है, यदि वह उसके स्वामी को जानते 
हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी को खोज 
निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके 
स्वामी को उसकी मांग करने की समर्थ करने के लिए उस सम्पत्ति को युक्तियुक्त 
ममय तक रखे रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है । 
__ ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है, या युक्तियुक्त समय क्या है, यह 
तथ्य का प्रश्न है । 

यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि सम्पत्ति का 
स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है । यह पर्याप्त 
है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी 
अपनी सम्पत्ति है, या सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि उसका अमली रवामी 
नहीं मिल सकता । 

दृष्टांत 
( क ) क को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है । यह न जानते हुए 
कि वह रुपया किसका है क उस रुपये को उठा लेता है । यहां क ने इस धारा 
में परिभाषित अपराध नहीं किया है । 

( ख ) क को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, जिसमें एक बैंक नोट 
है । उस चिट्ठी में दिए हुए निदेश और विषयवस्तु से उसे यह ज्ञात हो जाता 
है कि वह नोट किसका है । वह उम नोट का विनियोग कर लेता है । वह इस 
धार। के अधीन अपराध का दोषी है । 
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( ग ) वाहक - देय एक चेक क को पड़ा मिलता है । वह उस व्यक्ति के 
सम्बन्ध में जिसका चेक खोया है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किन्तु उस 
चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है, जिसने वह चेक लिखा है । क यह 
जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके 
पक्ष में यह चेक लिखा गया था , क उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए 
बिना उस क का विनियोग कर लेता है । वह इस धारा के अधीन अपराध 
का दोषी है । 

( घ ) क देखता है कि य की थैली , जिसमें धन है, य से गिर गई है । क 
वह थैली य को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है । किन्तु 
तत्पश्चात् उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है । क ने इस 
धारा के अधीन अपराध किया है । 

( 3 ) क को एक थैली , जिसमें धन है , पड़ी मिलती है । वह नहीं जानता 
है कि वह किसकी है । उसके पश्चात् उसे यह पता चल जाता है कि वह य 
की है , और यह उसे अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता । क इस धारा 
के अधीन अपराध का दोषी है । 

( च ) क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है । वह नहीं जानता है 
कि वह किसकी है । क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए 
बिना उसे तुरन्त बेच देता है । क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी 


ऐसी सम्पत्ति का 
बेईमानी से दुविनि 
योग जो मत 
ग्यक्ति की मृत्यु के 
समय उसके कब्जे 
में थी । 


404. जो कोई किसी सम्पत्ति को , यह जानते हए कि ऐसी सम्पत्ति किसी 
व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी , और तब से किसी 
व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है , जो ऐसे क़ब्ज़ का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी 
से विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ; और यदि वह अप 
राधी , ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा 
नियोजित था , तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा । 


दृष्टांत 
य के कब्जे में फर्नीचर और धन था । वह मर जाता है । उसका सेवक क , 
उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व , जो ऐसे कब्जे का हकदार 
है , बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है । क ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है । 


आपराधिक न्यास 
भंग । 


आपराधिक न्यासभंग के विषय में 
405. जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अख्तयार किसी प्रकार 
अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से विनियोग कर 
लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा 
न्यास निर्वहन किया जाना है , उसको विहित करने वाली विधि के किसी 
निदेश का , या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी 
अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण कर के बेईमानी से उम 
सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझ कर किसी अन्य व्यक्ति 
का ऐसा करना सहन करता है , वह " आपराधिक न्यासभंग " करता है । 
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( क ) क एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादक होते हुए उस विधि की , 
जो चीज़बस्त को विल के अनमार विभाजित करने के लिए उसको निदेश देती 
है, बेईमानी से अवज्ञा करता है, और उस चीजबस्त को अपने उपयोग के 
लिए विनियुक्त कर लेता है । क ने आपराधिक न्यासभंग किया है । 

( ख ) क भाण्डागारिक है । य यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर क 
के पास इस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भाण्डागार के कमरे 


माल को बेईमानी से बेच देता है । क ने आपराधिक न्यास भंग किया है । 

( ग ) क , जो कलकत्ते में निवास करता है , य का , जो दिल्ली में निवास करता 
है , अभिकर्ता है । क और य के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है 


की जाएंगी । य , क को इन निदेशों के साथ एक लाख रुपया भेजता है कि 
उसको कम्पनी पत्रों में विनिहित किया जाए । क उन निदेशों की बेईमानी 
से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारबार के उपयोग में ले आता 
है । क ने आपराधिक न्यासभंग किया है । 

( घ ) किन्तु यदि पिछले दृष्टांत में क बेईमानी से नहीं प्रत्युत सद्भाव 
पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक आफ बंगाल में अंश धारण करना य के 
लिए अधिक फायदाप्रद होगा , य के निदेशों की अवज्ञा करता है, और कम्पनी 
पत्र खरीदने के बजाय य के लिए बैंक आफ बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि 


वाही करने का हक़दार हो , तथापि यतः क ने , बेईमानी से कार्य नहीं किया 
है , उसने आपराधिक न्यासभंग नहीं किया है । 

( 3 ) एक राजस्व- आफ़िसर क के पास लोकधन न्यस्त किया गया है 
और वह उस सब धन को , जो उसके पास न्यस्त किया गया है, एक निश्चित 
खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निदेषित है या सरकार के 
साथ अभिव्यक्स या विवक्षित संविदा द्वारा आबद्ध है । क उस धन को बेई 
मानी से विनियोजित कर लेता है । क ने आपराधिक न्यासभंग किया है । 

( च ) भूमि से या जल से ले जाने के लिए य ने क के पास , जो एक वाहक 
है , सम्पत्ति न्यस्त की है । क उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुविनियोग कर लेता 
है । क ने आपराधिक न्यासभंग किया है । 


406. जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा , वह दोनों में से किसी भांति आपराधिक न्यास 
के कारावास से , जिमकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , भंग के लिए दण्ड । 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


407. जो कोई वाहक , घाटवाल, या भाण्डागारिक के रूप में अपने वाहक , आदि द्वारा 
पाम सम्पत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी सम्पत्ति के विषय में आपराधिक आपराधिक न्यास 
न्यासभंग करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि भंग । 
मात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


- - - - - 
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लिपिक या सेवक 408. जो कोई लिपिक या सेवक होते हए , या लिपिक या सेवक के रूप 
द्वारा आपराधिक में नियोजित होते हुए , और इस नाते किसी प्रकार सम्पत्ति या सम्पत्ति पर 
न्यासभंग । 

कोई भी अग्न्त्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस सम्पत्ति के विषय में आपराधिक 
न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


या बैंकार, 


में किस 


उस 


लोक सेवक द्वारा या 409. जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकार, व्यापारी, फेक्टर, दलाल 
बैंकार, व्यापारी या अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार 
अभिकर्ता द्वारा सम्पत्ति , या सम्पत्ति पर , कोई भी अखत्यार अपने को न्यस्त होते हुए उस 
आपराधिक न्यास सम्पत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा , वह आजीवन कारावास 
भंग । 

से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


घुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में 


चुराई हुई सम्पत्ति । 


410. वह सम्पत्ति , जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या उद्दापन द्वारा या लूट 
द्वारा अन्तरित किया गया है, और वह सम्पत्ति , जिसका आपराधिक दुर्विनियोग 
किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है , “ चुराई 
हुई सम्पत्ति कहलाती है , चाहे वह अन्तरण या यह दुर्विनियोग या न्यासंभग 
भारत के भीतर किया गया हो या बाहर । किन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति तत्पश्चात् 
ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हक 
दार है, तो वह चुराई हुई सम्पत्ति नहीं रह जाती । 


चराई हुई सम्पत्ति 41 1. जो कोई किसी चराई हुई सम्पत्ति को , यह जानते हुए या विश्वास 
को बेईमानी से करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है , बेईमानी से प्राप्त 
प्राप्त करना । करेगा या रनगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 

तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


ऐसी सम्पत्ति को 412. जो कोई ऐसी किसी चराई हई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त 
बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रक्खंगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास 
करना जो डकती करने का कारण रखता है कि वह इती द्वारा अन्तरित की गई है , अथवा 
करने में मुराई किसी ऐसे व्यक्ति से , जिसके सम्बन्ध में वह यह जानता है या विश्वास करने 

का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है , ऐसी सम्पत्ति , 
जिसके विषय में बह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है 
कि वह चुराई हुई है , बेईमानो से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से , 
या कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा , और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


धुराई हुई सम्पत्ति 
का अभ्यासत : 
व्यापार करना । 


413. जो कोई ऐसी सम्पत्ति , जिसके सम्बन्ध में वह यह जानता है, 
या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चराई हुई सम्पत्ति है , अभ्यासत : 
प्राप्त करेगा , या अभ्यासतः उसमें व्यौहार करेगा, वह आजीवन कारावास 


हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 
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414. जो कोई ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में , या व्ययनित करने में , या चुराई हुई सम्पत्ति 
इधर उधर करने में स्वच्छया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह छिपाने में महायता 
जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है, करना । 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनी से , दण्डित किया जाएगा । 


छल के विषय में 
415. जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को , जिसे इम छल । 
प्रकार प्रचित किया गया है, कपटपूर्वक बेईमानी में उत्प्रेरित करता है कि 
वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई 
व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रखे रक्खे या माशय उस व्यक्ति को , जिसे इस प्रकार 
प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐमा कोई कार्य करे, या करने 
का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो , 
न करता, या करने का लोप न करता , और जिम कार्य या लोप से उस व्यक्ति 
को शारीरिक , मानसिक , ख्याति सम्बन्धी, या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि 
कारित होती है , या कारित होनी सम्भाव्य है, वह “ छल " करता है , यह कहा 
जाता है । 

स्पष्टीकरण - सथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत 
प्रवंचना है । 


दृष्टांत 
( क ) क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश कर के माशय य से प्रवंचना 
करता है, और इस प्रकार बेईमानो मे य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे 
उधार पर माल ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है । 
क छल करता है । 

( ख ) क एक वस्तु पर कटकृत चिह्न बना कर य से साशय प्रवंचना 
करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा 
बनाई गई है , और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने 
के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है । क छल करता है । 

( ग ) क , य को किसी वस्तु का नक़ली सेम्पल दिखला कर य मे सागय 
प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सेम्पल के अनुरूप 
है , और तद्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए 
य को बईमानी से उत्प्रेरित करता है । क छल करता है । 

( घ ) क किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुण्डी कारके , जहां क 
का कोई धन जमा नहीं है , और जिसके द्वारा क को हुण्डी का अनादर किए 
जाने की प्रत्याशा है, साशय य मे प्रवंचना करता है, और तदद्वारा बईमानी से 
य को उत्प्रेरित करता है कि वह वह वस्तु परिदत्त कर दे जिमका मूल्य चुकाने 
का उसका आशय नहीं है । क छल करता है । 

( ङ ) क ऐसे नगों को , जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है , हीरों 
के रूप में गिरवी रख कर य से साशय प्रवंचना करता है, और तद्वारा धन 
उधार देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है । क छल करता 
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( च ) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास कराता है कि क को 
जो धन य उधार देगा उसे वह चुका देगा , और तद्द्वारा बेईमानी से य को 
उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार देदे, जब कि क का आशय उस धन 
को चुकाने का नहीं है । फ छल करता है । । 

( छ ) क , य से साशय प्रवंचना करके यह बिश्वास दिलाता है कि क 
का इरादा य को नील के पौदों का एक निश्चित परिमाण परिवत्त करने का 
है , जिसको परिदत्त करने का उसका आशय नहीं है, और तदद्वारा ऐसे परिदान 
के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता 
है । क छल करता है । यदि क धन अभिप्राप्त करते समय नील परिवत्त 
करने का आशय रखता हो , और उसके पश्चात अपनी संविदा भंग कर दे 

और वह उसे परिदत्त न करे, तो वह छल नहीं करता है, किन्तु संविदा भंग 
करने के लिए केवल सिविल कार्यवाही के दायित्व के अधीन है । 

( ज ) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास दिलाता है कि क ने 
य के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है , जब कि उसका 
पालन उसने नहीं किया है , और तदद्वारा य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता 
है कि वह धन दे । क छल करता है । 

( स ) क , ख को एक सम्पदा बेचता और हस्तान्तरित करता है । क यह 
जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणामस्वरूप उस सम्पत्ति पर उसका कोई 
अधिकार नहीं है, ख को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तान्तरण के तथ्य 
को प्रकट न करते हुए उसे य के हाथ बेच देता है या बंधक रख देता है , 
और य से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है । कछल करता है । 


द्वारा 


प्रतिरुपण 
छल । 


416. कोई व्यक्ति “ प्रतिरूपण द्वारा छल करता है ", यह तब कहा जाता 
है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को 
किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके , या यह व्यपदिष्ट 
करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति , कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुत : उससे या 
अन्य व्यक्ति से भिन्न है , छल करता है । 

स्पष्टीकरण -- यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण 
किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक । 


दृष्टांत 
( क ) क , उसी नाम का अमुक धनवान बेकार है इस अपदेश द्वारा छल 
करता है । क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है । 

( ल ) ख , जिसकी मृत्यु हो चुकी है , होने का अपदेश करने द्वारा क छल 

करता है । क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है । 
छल के लिए दण्ड । 417 . जो कोई छल करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 

से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , 

दण्डित किया जाएगा । 
इस शान के साथ छल 418. जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह सम्भाव्य है कि वह 
करना कि उस व्यक्ति तदद्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उस संव्यवहार 
को सदोष हानि हो में , जिससे वह छल सम्बन्धित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि 
सकती है जिसका हित द्वारा, या वैध संविदा द्वारा, आबद्ध था , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
संरक्षित रखने के लिए से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , 
अपराधी भाषत है । दण्डित किया जाएगा । 
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419. जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा , वह दोनों में से किसी भांति प्रतिरूपण द्वारा छल 
के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , के लिए दण्ड । 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


420, जो कोई छल करेगा, और तदद्वारा उस व्यक्ति को , जिसे प्रवंचित छल करना और 
किया गया है , बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति सम्पत्ति परिदत्त 
को परिदत्त कर दे, या किसी भी मुल्यवान प्रतिभूति को , या किसी चीज को , करने के लि 
जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है , और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित बईमानी से उत्प्रेरित 
किए जाने योग्य है, पूर्णत : या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे , करना । 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक 
की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


कपटपूर्ण विलेखों और सम्पत्ति -व्ययनों के विषय में 
42 1. जो कोई किसी सम्पत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति लेनदारों में वितरण 
के लेनदारों के बीच विधि के अनमार वितरित किया जाना तद्वारा निवारित निवारित करने के 
करने के आशय से , या तदद्वारा सम्भाव्यत : निवारित करेगा यह जानते लिए सम्पत्ति का 
हुए उग सम्पत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपमारित करेगा या छिपाएगा बेईमानी से या कपट 
या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी पूर्वक अपसारण या 
व्यक्ति को अन्तरित करेगा या कराएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारा - छिपाना । 
वास से ,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


422. जो कोई किसी ऋण का या मांग का , जो स्वयं उसको या किसी ऋण को लेनदारों 
अन्य व्यक्ति को शोध्य हो , अपने या ऐमें अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के के लिए उपलब्ध 
लिए विधि के अनुसार उपलभ्य होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित होने से बईमानी 
करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो से या कपटपूर्वक 
वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । निवारित करना । 


423. जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखत अन्तरण के ऐसे 
को हस्ताक्षरित करेगा , निष्पादित करेगा, या उसका पक्षकार बनेगा , विलेख का , जिसमें 
जिससे किसी सम्पत्ति का , या उसमें के किसी हित का , अन्तरित किया प्रतिफल के सम्बन्ध 
जाना , या किसी भार के अधीन किया जाना, तात्पर्यित है, और जिस में में मिथ्या कथन 
ऐसे अन्तरण या भार के प्रतिफल से सम्बन्धित , या उस व्यक्ति या उन अन्तविष्ट है , 
व्यक्तियों से सम्बन्धित , जिसके या जिनके उपयोग या फ़ायदे के लिए उसका बेईमानी से या 
प्रवर्तित होना वास्तव में गयित है , कोई मिथ्या कथन अन्तविष्ट है , कपटपर्वका निष्पा 
यह दोनो में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की छन । 
हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


424. जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति सम्पत्ति का बेईमानी 
की किसी सम्पत्ति को छिपाएगा या अपमारित करेगा , या उसके छिपाए से या कपटपूर्वक 
जाने में , या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता अपसारण या 
करेगा , या बेईमानी में किसी ऐसी मांग या दावे को , जिसका बह हक़दार छिपाया जाना । 
है , छोड़ देगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
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रिष्टि । 


425. जो कोई इस आशय से , या यह सम्भाव्य जानते हुए कि , वह लोक 
को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे , किसी सम्पत्ति 
का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता 
है , जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर 
क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है , वह " रिष्टि करता है । 


स्पष्टीकरण 1 ---रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अप 
राधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने 
का आशय रखे । यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य 
जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को , चाहे 
वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, मदोष हानि या नुकसान कारित 
करे । 


स्पष्टीकरण 2 - - ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा , 


की और अन्य व्यक्तियों की हो , रिष्टि की जा सकेगी । 


दृष्टांत 


( क ) य की सदोष हानि कारित करने के आशय से य की मूल्यवान 
प्रतिभूति को क स्वेच्छया जला देता है । क ने रिष्टि की है । 

( ख ) य की सदोष हानि करने के आशय से , उस के बर्फ - घर में क 
पानी छोड़ देता है , और इस प्रकार बर्फ को गला देता है । क ने रिष्टि की है । 

( ग ) क इस आशय से य की अंगठी नदी में स्वच्छया फेंक देता है कि 
य को तद्वारा सदोष हानि कारित करे । क ने रिष्टि की है । 

( घ ) क यह जानते हुए कि उसकी चीज़बस्त उम ऋण की तुष्टि 
के लिए, जो य को उस द्वारा शोध्य है, लिप्पादन में ली जाने वाली है , उस 
चीज़बस्न को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि 
अभिप्राप्त करने में य को निवारित कर दे और इस प्रकार य को नुकसान 
कारित करे । क ने रिष्टि की है । 

( 3 ) क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात् उसे इस आशय से कि 
बीमा करने वालों को नकमान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त करा 
देता है । कने रिष्टि की है । 

( च ) य को , जिमने बाटमरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित 
करने के आशय से क उस पोत को सत्यक्त करा देना है । क ने रिष्टि की है । 

( छ ) य के साथ एक घोड़े में संयुक्त सम्पसि रखते हुए य को सदोष 
हानि कारित करने के आशय से क उ घोड़े को गोली मार देता है । कने 
रिष्टि की है । 

( ज ) क इस आशय से और यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह य की 
फसल को नुकसान कारित करे, य के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता 
है । क ने रिष्टि की है । 
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426. जो कोई रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावाम रिष्टि के लिए 
से , जिसकी अवधि तीन माम तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्ड । 
दण्ठित किया जाएगा । 


427. जो कोई रिप्टि करेगा और तदद्वारा पचास रुपये या उससे अधिक रिप्टि जिससे पचास 
की हानि या नकमान कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारा - रुपये का नकसान 
वास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से होता है । 
दण्डित किया जाएगा । 

428. जो कोई दम् रूपये या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव- दस रुपये के 
जन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने , विप देने , विकलांग करने या निरुप - मूल्य के जीवजन्तु 
योगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास को वध करने या 
से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जर्माने से , या दोनों से , उसे विकलांग करने 
दण्डित किया जाएगा । 

द्वारा रिष्टि । 


___ 429 . जो कोई किसी हाथी , उंट , घोड़े, खच्चर , भैंस , मांड , गाय या बैल किसी मल्य के ढोर 
को , चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो , या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के आदि को या पचास 
किसी भी अन्य जीवजन्त को वध करने , विष देने , विकलांग करने या निरूप - रुपये के मल्य के 
योगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावाम किसी जीवजन्त 
मे , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , को वध करने या 
दण्डित किया जाएगा । 

उसे विकलांग करने 

द्वारा रिष्टि । 
430. जो कोई किमी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा , जिससे सिंचन संकर्म को 
कृषिक प्रयोजनों के लिए , या मानव प्राणियों के या उन जीवजन्तुओं के , क्षति करने या जल 
जो सम्पत्ति हैं , खाने या पीने के , या मफाई के या किसी विनिर्माण को को दोषपूर्वक मोडने 
चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो , या कमी कारित होना वह द्वारा रिष्टि । 
सम्भाष्य जानता हो वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

431 . जो कोई किमी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा , जिससे लोक सडक पल. 
किसी लोक मडक , पूल , नाव्य नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जल - नदी या जलसारणी 
मारणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना को क्षति पहुंचाकर 
दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो , वह दोनो में से रिष्टि । 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


___ 432. जो कोई किसी से कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा , जिससे लोक जलनिकास 
किसी लोक जलनिकाम में क्षतिप्रद या नुकमानप्रद जलप्लावन या बाधा में नुकसानप्रद 
कारित हो जाए , या होना बह सम्भाव्य जानता हो , वह दोनों में से किसी भांति जलप्लावन या बाधा 
के कारावास से , जिम की अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , कारित करने द्वारा 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

रिप्टि । 
___ 433. जो कोई किसी दीपगृह को , या समुद्रीचिह्न के रूप में उपयोग में किसी दीपगृह या 


द्रा चिल 


को 


के , जो नौ -चालकों के लिए मार्ग - प्रदर्शन के लिए रखी गई हो , नष्ट करने या , नष्ट करके , हटाकर 
हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा काय करने वारा, जिससे कोई ऐमा दीपगह , या कम उपयोगी 
समुद्री चिह्न, बोया या पूर्वोक्त जैमी अन्य चीज नौ - चालकों के लिए मार्ग बनाकर रिष्टि । 
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प्रदर्शक के रूप में कम उपयोगी बन जाए , रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने 
से , या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 


लोक प्राधिकारी 434. जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि 
द्वारा लगाए गए चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा , 
भूमिचिह्न के नष्ट जिससे ऐसा भूमिचिल्ल ऐसे भमिचिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए , 
करने या हटाने रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि 
आदि द्वारा रिष्टि । एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


सौ रुपये का या 435. जो कोई किसी सम्पत्ति को , एक सौ रुपये या उससे अधिक का 
( कृषि उपज की या ( जहां कि सम्पत्ति कृषि उपज हो , वहां ) दम रुपये या उससे अधिक का 
दशा में ) दस रुपये नुकसान कारित करने के आशय से , या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा 
का नुकसान कारित ऐसा नुकमान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिप्टि 
करने के आशय से करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात 
अग्नि या विस्फोटक वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
पदार्थ द्वारा रिष्टि । होगा । 


गह आदि को नष्ट 436. जो कोई किसी ऐसे निर्माण का , जो मामूली तौर पर उपासना 
करने के आशय से स्थान के रूप में या मानव -निवास के टप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के 
अग्नि या विस्फोटक स्थान के रूप में उपयोग में आता हो , नाश कारित करने के आशय से, या 
पदार्थ द्वारा रिष्टि । यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्वारा उसका नाश कारित करेगा , 

अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा , वह आजीवन कारा 
वास से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष 
तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


तल्लायुक्त या बीस 437 . जो कोई किसी तल्लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे अधिक 
टन बोझ वाले बोश वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बना देने के आशय से, या 
जलयान को नष्ट यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्वारा उसे नष्ट करेगा , या सापद 
करने या सापद बना देगा , उस जलयान को रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के 
बनाने के आशय कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 
से रिष्टि । जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


धारा 437 में 438. जो कोई अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी रिष्टि 
यणित अग्नि या करेगा या करने का प्रयत्न करेगा , जैसी अन्तिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित है , 
विस्फोटक पदार्थ वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 
द्वारा की गई जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जर्माने 
रिष्टि के लिए दण्ड । से भी दण्डनीय होगा । 


के आशय से जल- अन्तविष्ट किमी सम्पत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी सम्पत्ति 
यान को साशय का दुविनियोग करे , या इस आशय से कि ऐसी चोरी या सम्पत्ति का 
भूमि या किनारे दुर्विनियोग किया जाए , साशय भूमि पर चढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा , 
पर चढ़ा देने के यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की 
लिए दण्ड । हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
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440. जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष मृत्यु या उपहति 
अवरोध कारित करने की , अथवा मृत्यु का , या उपहति का , या मदोष अवरोध कारित करने की 
का भय कारित करने की , तयारी करके रिष्टि करेगा , वह दोनों में से किसी तयारी के पश्चात 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित की गई रिष्टि । 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होमा । 


अति 


आपराधिक अतिचार के विषय में 
441. जो कोई ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, जो किसी मरे आपराधिक 
के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या चार । 
किमी व्यक्ति को , जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है , अभित्रस्त , अपमानित 
या क्षुब्ध करे, 
___ अथवा ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर , विधिपूर्वक प्रवेश करके 
यहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तदद्वारा वह किसी 
ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त , अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना 
रहता है कि वह कोई अपराध करे , 

वह " आपराधिक अतिचार " करता है, यह कहा जाता है । । 


___ 442. जो कोई किसीनिर्माण , तम्बू या जलयान में , जो मामव-निवास गृह- अतिचार । 
के रूप में उपयोग में आता है , या किसी निर्माण में , जो उपासना स्थान के 
रूप में , या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता 
है , प्रवेश करके या उसमें बना रह कर , आपराधिक अतिचार करता है , वह 
"गह- असिचार " करता है , यह कहा जाता है । 


स्पष्टीकरण --- आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के 
किसी भाग का प्रवश गृह- अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है । 


- 


- 


443. जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गह- अतिचार करता प्रछन्न गह- अतिचार । 
है कि ऐसे गह- अतिचार को किमी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस 
निर्माण , तम्बू या जलयान में सें , जो अतिचार का विषय है , अतिचारी को अप 
वर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है , वह “ प्रच्छन्न गृह- अतिचार " 
करता है , यह कहा जाता है । 


444. जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और मूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गह- अति - रात्री प्रच्छन्न गह 
चार करता है, वह “ रात्री प्रच्छन्न गृह- अतिचार " करता है, यह कहा जाता है । अतिचार । 


445. जो व्यक्ति गह - अतिचार करता है, वह गृह-भेदन करता है , यह कहा गह- भेदन । 
जाता है, यदि वह उस गह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन्पश्चात् वर्णित 
छह तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस गह 
में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए , या वहां 
अपराध कर चुकने पर , उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे छह तरीकों 
में से किसी तरीके से बाहर निकलता है , अर्थात् --- 
पहला - यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है 

जो स्वयं उसने या उम गह- अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने यह गह 
अतिचार करने के लिए बनाया है , 
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दुसरा यदि वह किसी ऐसे रास्ते से , जो उससे या उस अपराध के 

दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश 
यित नहीं है , या किसी ऐसे रास्ते से , जिस तक कि वह किसी दीवार 
या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है , प्रवेश 

करता या बाहर निकलता है , 
तीसरा — यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता 

है जिसको उसने या उस गह- अतिचार के किसी दुप्प्रेरक ने 
वह गह- अतिचार करने के लिए किसी ऐसे माधन द्वारा खोला है , 
जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस गृह के अधिभोगी 

द्वारा आशयित नहीं था , 
चौथा - यदि उस गृह- अतिचार को करने के लिए , या गह - अतिचार के 

पश्चात् उस ग्रह से निकल जाने के लिए वह किमी ताले को खोल 

कर प्रवेश करता या बाहर निकलता है , 
पांचवां - यदि यह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति 

पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान 

करता है , 
छठा - यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता 

है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐगे प्रवेश या प्रस्थान को 
रोकने के लिए बन्द किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह 
अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है । । 


स्पष्टीकरणकोई उपगह या निर्माण , जो किमी गृह के साथ साथ 
अधिभोग में है , और जिम के और एसे गृह के बीच आने जाने का अव्यवहित 
भीतरी रास्ता है , इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत उम गृह का भाग है । 


वृष्टांत 
( क ) य के गह की दीवार में छेद कर के और उन छेद में से अपना हाथ 
डाल कर क गृह- अतिचार करता है । यह गृह-भेदन है । 

( ख ) क तल्लों के बीच की बारी में से रंग कर एक पोत में प्रवेश करने 
वारागृह- अतिचार करता है । यह गृह- भेदन है । 

( ग ) य के गृह में एक खिड़की से प्रवेश करने द्वारा क गृह- अतिचार 
करता है । यह गृह-भेदन है । 

( घ ) एक बन्द द्वार को खोल कर य के गृह में उस द्वार से प्रवेश करने 
द्वारा क गृह- अतिचार करता है । यह गृह- भेदन है । 

( ङ ) य के गृह में द्वार के छेद में मे तार डाल कर सिटकनी को ऊपर 
उठाकर उस द्वार में प्रवेश करने द्वारा क गृह - अतिचार करता है । यह गृह 
भेदन है । 

( च ) क को य के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है, जो य से खो गई 
थी , और वह उस चाबी से द्वार खोल कर य के गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह 
अतिचार करता है । यह गृह- भेदन है । 


थी, और वह काम चावास के दर खाकी चाबी मिल्नु हामीप्रदेशकोरम हालो गई 
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( छ ) य अपनी ड्योढ़ी में खड़ा है । य को धक्के से गिर। कर क उस गह में 
बलात् प्रवेश करने द्वारा गृह - अलिचार करता है । यह गृह- भेदन है । 


( ज ) य , जो म का दरबान है, म की ड्योढ़ी में खड़ा है । य को मारने 
की धमकी देकर क उसको विरोध करने से भयोपरत करके उस गृह में प्रवेश 
करने द्वारा गृह - अतिचार करता है । यह गृह भेदन है । 


446. जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह- भेदन करता रात्री गह- भेदन । 
है वह “ रात्रौ गृह- भेदन " करता है, यह कहा जाता है । 


___ 447. जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति अपराधिक 
के कारावास में , जिसकी अवधि तीन माम तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , चार के 
जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों मे , दण्डित किया जाएगा । दण्ड । 


अति 
लिए 


के 


448. जो कोई गह - अतिचार करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास गह- अतिचार 
मे , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो एक हजार लिए दण्ड । 
रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


449. जो कोई मृत्यु से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए गृह- अतिचार मृत्यु से दण्डनीय 
करेगा , वह आजीवन कारावास से , या कठिन कारावास से , जिसकी अवधि अपराध को करने 
दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय के लिए गह 
होगा । 

अतिचार । 


450. जो कोई आजीवन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के आजीवन कारावास 
लिए गृह- अतिचार करेगा , वह दोनों में म किमी भांति के कारावास से , जिसकी से दण्डनीय अपराध 
अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने मे भी को करने के लिए 
वण्डनीय होगा । 

गृह- अतिचार । 


C 


451. जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए कारावास से दण्ड 
गृह- अतिचार करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी नीय अपराध को 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी करने के लिए 
दण्डनीय होगा , तथा यदि वह अपराध , जिसका किया जाना आशयित हो , गह - अतिचार । 
चोरी हो , तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी । 


452. जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की , या किसी उपहति . मला 
व्यक्ति पर हमला करने की , या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की , या सदोष अवरोध 
अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के , या हमले के , या मदोष अवरोध के भय में की तैयारी के 
डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के पश्चात गह - अति 


जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


453. जो कोई प्रच्छन्न गह- अतिचार या गृह- भेदन करेगा , वह दोनों में प्रच्छन्न गृह - अति 
मे किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , चार या गृह- भेदन के 
दण्डित किया जाएगा और जान से भी दण्डनीय होगा । 

लिए दण्ड । 


( भाग 2 


- - - - 
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कारावास से दण्ड - 454. जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न 
नीय अपराध करने गह - अतिचार या गृह - भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
के लिए प्रच्छन्न से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
गह- अतिचार या जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह अपराध , जिसका किया जाना 
गह- भेदन । आशयित हो , चोरी हो , सो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी । 


उपहति , हमले या 455. जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी 
सदोष भवरोध व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की 
की तैयारी के अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के , या हमले के , या सदोष अवरोध के भय 
पश्चात प्रच्छन्न में डालने की तैयारी करके , प्रच्छन्न गृह - अतिचार या गृह- भेदन करेगा , वह 
गह- अतिचार या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की 
गृह- भेदन । 

हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जान से भी दण्डनीय होगा । 
रात्री प्रच्छन्न गह - 456. जो कोई रात्रौ प्रच्छन्न गृह- अतिचार या रानौ गृह - भेदन करेगा , 


गह- भेदन के लिए हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
दण्ड । 
कारावास से दण्ड 457. जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए रात्री 
नीय अपराध करने के प्रच्छन्न गृह- अतिचार या रात्री गृह - भेदन करेगा , वह दोनों में से किसी भांति 
लिए रात्री प्रच्छन्न के कारावास से , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 
गह- अतिचार या जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह अपराध , जिसका किया 
रात्री गह -भेदन । जाना आशयित हो , चोरी हो , सो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो 

सकेगी । 
उपहति , हमला या 458. जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी 
सदोष अवरोध व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की 
की तैयारी के अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के , या हमले के , या सदोष अवरोध के , भय 
पश्चात रात्री में डालने की तैयारी करके रात्री प्रच्छन्न गृह - अतिचार या रात्री गह- भेदन 

करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि चौदह वर्ष 
चार । 

तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


प्रच्छन्न गह- अति 459. जो कोई प्रच्छन्न गृह- अतिचार या गृह- भेदन करते समय किसी 
चार या गह- भेदन व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मत्यु या घोर उपहति 
करते समय कारित कारित करने का प्रयत्न करेगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से 
घोर उपहति । 

किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


रात्री प्रच्छन्न गृह - . . 

460. यदि रात्रौ प्रच्छन्न गृह- अतिचार या रात्रौ गृह- भेदन करते समय 
अतिचार या रात्री 

ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या 
गह- भेदन में संय - घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न 
क्सतः सम्पक्त 

करेगा, तो ऐसे रात्री प्रच्छन्न गृह- अतिचार या रात्री गह- भेदन करने में संयुक्ततः 
समस्त व्यक्ति सम्पक्त हर व्यक्ति , आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के 
दण्डनीय हैं जब कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
कि उन में जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
से एक द्वारा मृत्यु 
या घोर उपहति 
कारित हो । 
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461. जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को , जिसमें सम्पत्ति हो या जिसमें ऐसे पात्र को , जिसमें 
सम्पत्ति होने का उसे विश्वास हो , बइमानी से या रिष्टि करने के आशय से सम्पत्ति है , बेईमानी 
तोड़ कर खोलेगा , या उबंधित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से तोड़ कर खोलना । 
से ,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , पण्डित 
किया जाएगा । 


46 2. जो कोई ऐसा बंद पात्र, जिसमें सम्पत्ति हो , या जिसमें सम्पत्ति होने उसी 


अपराध के 


न रखते हुए, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से , उस पात्र को तोड़कर कि वह ऐसे व्यक्ति 
खोलेगा या उबंधित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , द्वारा किया गया है 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित जिसे अभिरक्षा 
किया जाएगा । 

न्यस्त की गई है । 


अध्याय 18 
दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराधों के विषय में 
463. जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज़ के किसी भाग कूटरचना । 
को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति 
कारित की जाए , या किसी दाव या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित 
किया जाए कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित 
संविदा करे या इस आशय से रखता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके , 
वह कूटरचना करता है । 


46 4. उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या मिथ्या दस्तावेज 
दस्तावेज रचता है , 

रचना । 
पहलाजो बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी दस्तावेज़ को , या दस्तावेज 
के भाग को इस आशय से रचित , हस्ताक्षरित , मुद्रांकित या निष्पादित करता 
है या दस्तावेज का निष्पादन योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है कि यह 
विश्वास किया जाए कि , ऐसी दस्तावेज़ या दस्तावेज के भाग की रचना , 
हस्ताक्षरण , मुद्राकरण या निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा, या ऐसे व्यक्ति के 
प्राधिकार द्वारा, किया गया था जिसके द्वारा, या जिसके प्राधिकार द्वारा , 
उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन न होने की बात वह जानता 
है , अथवा ऐसे समय पर हुआ था जिस समय वह जानता है कि उसकी रचना , 
हस्ताक्षरण , मुद्राकरण या निष्पादन नहीं हुआ था ; अथवा 

दूसरा - जो किसी दस्तावेज़ के किसी तात्त्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा 
या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित 
हो या नहीं, उस दस्तावेज के रचित या निष्पादित किए जाने के पश्चात , उसे 
रद्द करने द्वारा या अन्यथा , विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना , बेईमानी से या 
कपटपूर्वक करता है ; अथवा 

तीसरा -- जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी 
दस्तावेज की विषय - वस्तु को , या परिवर्तन के रूप को , चित्तविकृति या मत्तता 
की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस प्रवंचना के कारण , 


हस्ताक्षरित , मुद्रांकित , निष्पादित या परिवर्तित किया जाना कारित करता 
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दृष्टांत 


( क ) क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10, 000 रुपये का एक प्रत्यय 
पत्र है । ख से कपट करने के लिए क 10, 000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता 
है और उस राशि को 1,00, 000 इस आशय से बना देता है कि यह विश्वास 
कर ले कि य ने यह पत्र ऐसा ही लिखा था । क ने कूटरचना की है । 

( ख ) क , इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बेच दे और उसके 
द्वारा ख से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले , य के प्राधिकार बिना य की मुद्रा एक 


हस्तान्तर -पत्र होना तात्पयित है । क ने कूटरचना की है । 

( ग ) एक बैंकार पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता 
है । चेक ख द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं 
है । क दस हजार रुयये की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता 
है । क कूटरचना करता है । 

( घ ) क अपने अभिकर्ता ख के पास एक बैंकार पर लिखा हुआ, क द्वारा 
हस्ताक्षरित चेक , देय धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है । ख को क 
इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए 
चेक में ऐसी धनराशि , जो दस हजार रुपये से अधिक न हो , अंकित करके 
घेक भर ले । ख कपटपूर्वक चेक में बीस हजार रुपये अंकित करके उसे भर 
लेता है । ख कूटरचना करता है । 

( 3 ) क , ख के प्राधिकार के बिना , ख के नाम में अपने ऊपर एक 
विनिमयपत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकार से असली विनिमय 
पत्र की भांति बट्टा देकर उसे भुना ले , और उस विनिमयपत्र को उसकी 
परिपक्वता पर ले ले । यहां के इस आशय से उस विनिमयपत्र को लिखता 
है कि प्रवंचना करके बैंकार को यह अनुमान करा दे कि उसे ख की 
प्रतिभूति प्राप्त है , और इसलिए वह उस विनिमयपत्र को बट्टा लेकर 
भुना दे । फ कूटरचना का दोषी है । 
. ( च ) य की विल में ये शब्द अविष्ट है कि “मैं निदेश देता हूं 
कि मेरी समस्त शेष सम्पत्ति क , ख और ग में बराबर बांट दी जाए " । 
क बेईमानी से ख का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह 
विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पत्ति उसके स्वयं के लिए 
और ग के लिए ही छोड़ी गई थी । क ने कूटरचना की है । 

( छ ) क एक सरकारी वचनपत्र को पृष्ठांकित करता है और उस 
पर शब्द “ य को या उसके आदेशानुसार दे दो " लिखकर और 
पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके उसे य को या उसके आदेशानुसार देय 
कर देता है । ख बेईमानी से “य को या उसके आदेशानुसार दे दो " 
इन शब्दों को छीलकर मिटा डालता है, और इस प्रकार उस विशेष 
पृष्ठांकन को एक निरंक पृष्ठांकन में परिवर्तित कर देता है । स कूट 
रचना करता है । 

( ज ) क एक सम्पदा य को बेच देता है और उसका हस्तान्तर - पत्र 
लिख देता है । उसके पश्चात् क , प को कपट करके सम्पदा से वंचित 
करने के लिए उसी सम्पदा का एक हस्तान्तर-पत्र, जिस पर प के 
हस्तान्तर- पत्र की तारीख से छह मास पूर्व की तारीख पड़ी हुई है, . 
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के नाम इस आशय से निप्पादित कर देता है कि यह विश्वास कर लिया 
जाए कि उसने अपनी सम्पदा य को हस्तान्तरित करने से पूर्व व को 
हस्तान्तरित कर दी थी । क ने कूट रचना की है । 

( स ) य अपनी विल क से लिखवाता है । क साशय एक ऐसे वसीयत 
दार का नाम लिख देता है, जो कि उस वसीयतदार से भिन्न है, जिसका 
नाम य ने कहा है , और य को यह ध्यपदिष्ट करके कि उसने विल 
उसके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार की है , य को विल पर हस्ताक्षर 
करने के लिए उत्प्रेरित करता है । क ने कूटरचना की है । 

( अ ) क एक पत्र लिखता है और ख के प्राधिकार के बिना , इस 
आशय से कि उस पत्र के द्वारा य से और अन्य व्यक्तियों से भिक्षा 
अभिप्राप्त करे, ख के नाम के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करते हुए कर 
देता है कि क अच्छे शील का व्यक्ति है और अनवेक्षित दुर्भाग्य के 
कारण दीन अवस्था में है । यहां , क ने य को सम्पति अलग करने 
के लिए उत्प्रेरित करने को मिथ्या दस्तावेज़ रची है, इसलिए क 
ने कूटरचना की है । 


( ट ) ल के प्राधिकार के बिना क इस आशय से कि उसके द्वारा 
य के अधीन नौकरी अभिप्राप्त करे , क के शील को प्रमाणित करते 


क ने कूटरचना की है क्योंकि उसका आशय कूटरचित प्रमाणपत्र द्वारा 
य को प्रवंचित करने का और ऐसा करके य को सेवा की अभिव्यक्त 
या विवक्षित संविदा में प्रविष्ट होने के लिए उत्प्रेरित करने का था । 

स्पष्टीकरण 1 - -किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर 
करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा । 


दष्टान्त 
( क ) क एक विनिमयपत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता 
है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह विनिमयपत्र उमी 
नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था । क ने कूटरचना 
की है । 

( ख ) क एक कागज के टुकड़े पर शब्द " प्रतिगृहीत किया " लिखता 
है और उस पर य के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि ख 
बाद में इस कागज़ पर एक विनिमयपत्र , जो ख ने य के ऊपर किया है , 
लिखे और उस विनिमयपत्र का इस प्रकार परक्रामण करे, मानो वह य 
के द्वारा प्रतिगहीत कर लिया गया था । क कूटरचना का दोषी है , 
तथा यदि ख इस तथ्य को जानते हुए क के आशय के अनुसरण में , 
उस कागज पर विनिमयपत्र लिख देता है , तो सभी कूटरचना का 
दोषी है । 

( ग ) क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार देय 
विनिमयपत्र पड़ा पाता है । क उसे उठा लाता है और यह विश्वास 
कराने के आशय से स्वयं अपने नाम में पुष्ठांकित करता है कि इस 
विनिमयपत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके 
आदेशानुसार वह देय है । यहां, क ने कूटरचना की है । 


132 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( भाग 2 


( घ ) क , ख के विरुद्ध एक डिक्री के निष्पादन में बेची गई सम्पदा 
को खरीदता है । स सम्पदा के अभिग्रहीत किए जाने के पश्चात् य के साथ 
दुस्मन्धि करके क को कपटवंचित करने और यह विश्वास कराने के आशय से कि 
वह पट्टा. अभिग्रहण से पूर्व निष्पादित किया गया था , नाममात्र के 
भाटक पर और एक लम्बी कालावधि के लिए य के नाम उस सम्पदा 
का पट्टा कर देता है और पट्टे पर अभिग्रहण से छह माम पूर्व की 
तारीख डाल देता है । ख यद्यपि पट्टे का निष्पादन स्वयं अपने नाम 
से करता है , तथापि उस पर पूर्व की तारीख डालकर वह कूटरचना 
करता है । 

( ड . ) क एक व्यापारी अपने दिवाले का पूर्वानुमान करके अपनी 
चीजवस्त ख के पास क के फायदे के लिए और अपने लेनदारों को कपटवंचित 
करने के आशय से रख देता है ; और प्राप्त मूल्य के बदले में , ख को एक 
धनराशि देने के लिए अपने को आबद्ध करते हुए , एक वचनपत्र उस संव्यवहार 
को सचाई की रंगत देने के लिए लिख देता है , और इस आशय से 
कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह वचनपत्र उसने उस समय से 
पूर्व ही लिखा था जब उसका दिवाला निकलने वाला था , उस पर पहले 
की तारीख डाल देता है । फ ने परिभाषा के प्रथम शीर्षक के अधीन 
कूटरचना की है । 

स्पष्टीकरण 2 --- कोई मिथ्या दस्तावेज़ किसी कल्पित व्यक्ति के नाम 
से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह 
दस्तावेज़ एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी , या किसी मत 
व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया 
जाए कि वह दस्तावेज़ उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची 
गई थी , कूटरचना की कोटि में आ सकेगा । 


दृष्टांत 
फ एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमयपत्र लिखता है , और 
उमका परक्रामण करने के आशय से उस विनिमयपत्र को ऐसे कल्पित 
व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक प्रतिगृहीत कर लेता है । क कूटरचना 

करता है । 
कटरचना के लिए 465 . जो कोई कूटरचना करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के 
दण्ड । 

कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , 

या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
न्यायालय के अभि - 466 . जो कोई ऐसी दस्तावेज़ की , जिसका कि किसी न्यायालय का 
लेख की या लोक या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना , या जन्म , बपतिस्मा , 
रजिस्टर आदि की विवाह या अन्य प्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के 
कूटरचना । नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पयित हो , अथवा किसी प्रमाणपत्र 

की या ऐसी दस्तावेज़ की , जिसके बारे में यह तात्पयित हो कि यह 
किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गयी है, या जो 
किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का , या उसमें 
कोई कार्यवाही करने का , या दावा संस्वीकृत कर लेने का , प्राधिकार हो 
या कोई मुख्तारनामा हो , कूटरचना करेगा , वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जाने से भी दण्डनीय होगा । 
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487 . जो कोई किसी एमो दस्तावेज की , जिसका कोई मूल्यवान मल्यवान प्रतिभूति , 
प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तातयित विल इत्यादि की 
हो , अथवा जिनका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण कटरचना । 
का , या उन्न पर के मूलधन , ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का , या 
किसी धन , जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान् प्रतिभूति को प्राप्त करने 
या परिदत्त करने का , प्राधिकार होना तात्पयित हो , अथवा किसी 
दस्तावज की , जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला 
निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति 
के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पयित हो , कूटरचना 
करेगा वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से , जिनकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


के 


पस्तावज छल 


प्रयोजन से उपयोग 


468. जो कोई कूटरचना इस आशय मे करेगा कि वह दस्तावेज छल के प्रयोजन 
जिसकी कूटरचना की जाती है , छल के प्रयोजन मे उपयोग में लाई जाएगी , से कूटरचना । 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि मात वर्ष 
तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


में से किसी भांति 


469 . जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज़ ख्याति को अपहानि 
जिनकी कट रचना की जाती है , किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि पहुंचाने के आशय 
करेगी , या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका से कूटरचना । 
उपयोग किया जाए , वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
जर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


470. वह मिथ्या दस्तावेज़ , जो पूर्णतः या भागतः कटरचना द्वारा कूटरचित दस्तावेज । 
रची गई है , " कुटरचित दस्तावेज कहलाती है । 


471 . जो कोई किमी एमी दस्तावेज को , जिमके बारे में वह यह कूटरचित दस्तावेज़ 
जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कटरचित दस्ता - का असली के रूप 
वेज़ है , कपटपूर्वक या बईमानी से अमली के रूप में उपयोग में लाएगा , में उपयोग में 
बह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा , मानो उसने ऐसी दस्तावेज़ की लाना । 
कूटरचना की हो । 


472. जो कोई किसी मद्रा , पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण धारा 467 के अधीन 
को हम आशय से बनाएगा या उसकी कटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई दण्डनीय कूटरचना 
ऐसी कट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो करने के आशय 
इस मंहिता की धारा 167 के अधीन दण्डनीय है , या इस आशय मे , से कूटकृत मुद्रा 
किमी ऐसी मद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण की , जो कटकृत जानते हए आदि का बनाना 
अपने क़ब्ज़े में रखेगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी या कब्जे में रखना । 
भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक ही हो सकेगी , 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


- 


. 


- 


- 
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अन्यथा दण्डनीय 473. जो कोई किसी मुद्रा , पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण 
कटरचना करने के की इस आशय से बनाएगा , या उमकी कटकृति करेगा, कि उसे कोई 
आशय से कटकृत ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए , जो 
मुद्रा आदि का धारा 467 से भिन्न इस अध्याय की किसी धाग के अधीन दण्डनीय है , 
बनाना या क़ब्ज या इस आशय से किसी ऐमी मुद्रा , पट्टी या अन्य उपकरण को , उसे 
में रखना । 

कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा , वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


धारा 466 या 474. जो कोई किसी दस्तावेज़ को , उसे कटरचित जानते हुए 
467 में वर्णित और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली 
दस्तावेज को , उसे के रूप में उपयोग में लाई जाएगी , अपने कब्जे में रखेगा , यदि वह 
कटचित जानते हुए दस्तावेज़ इस संहिता की धारा 466 में वणित भांति की हो , तो वह 

और उसे असली के दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष 
रूप में उपयोग में तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
लाने का आशय होगा , तथा यदि वह दस्तावेज धारा 467 में वणित भांति की हो तो 
रखते हुए, कब्जे वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 

जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


धारा 467 में 475. जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर , या उसके उपादान में ,किसी 
वणित दस्तावेजों के ऐसी अभिलक्षणा या चिह्न की , जिसे इस मंहिता की धारा 467 में 
अधिप्रमाणीकरण के वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग 
लिए उपयोग में लाई में लाया जाता हो , कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि ऐसी 
जाने वाली अभि - अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न को , ऐसे पदार्थ पर उम ममय कृटरचित 
लक्षणा या चिन्ह की जा रही या उसके पश्चात् कटरचित की जाने वाली किमी दस्तावेज 
की कटकति बनाना को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में 
या कटकृत चिह्न- लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कबजे में 
यक्त पदार्थ को रखेगा , जिसपर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा की या ऐसे 
कब्ज़े में रखना । चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से 

किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी 
दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


धारा 8 में 476. जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर , या उसके उपादान में , किसी 
अणित दस्तावेजों ऐसी अभिलक्षणा या चिह्न की , जिसे इस संहिता की धारा 467 में वर्णित 
से भिन्न दस्तावेजों दस्तावेजों से भिन्न किमी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए 
के अधिप्रमाणीकरण उपयोग में लाया जाता हो , कृटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि 
के लिए उपयोग में वह एमी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न को , ऐसे पदार्थ पर उस समय 
लाई जाने वाली कटरचित की जा रही या उसके पश्चात् कूटरचित की जाने वाली किसी 
अभिलक्षणा या दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभार प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग 
चिन्न की कटकति में लाया जाएगा या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे 

में रखेगा जिसपर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न 
चियक्त पदार्थ की कटकृति बनाई गई हो , वह दोनों में से किमी भांति के कागवास से , 
को कब्जे में जिसकी अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और 
रखना । 

जर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


- - - - - - -- 


- 


खण्ड 1 क ) भारत का राजपत्र असाधारण 

135 
- -- - - - -- -- -- - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - 
477. जो कोई काटपूर्वक या बेईमानी में , या लोक को या किसी विल , दत्तकग्रहण 
व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से , किसी ऐसी प्राधिकार-पत्र या 
दस्तावेज को , जो विल या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार - पत्र मूल्यवान प्रतिभूति 
या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो , या होना तात्पयित हो , रह , नष्ट , या का कपटपूर्वक रद्द, 
विरूपित करेगा या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा , या छिपाएगा नष्ट आदि करना । 
या छिपाने का प्रयत्न करेगा या ऐसी दस्तावेज़ के विषय में रिष्टि 
करेगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों में से किमी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि मात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा 
और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा । 


4772 . जो कोई, लिपिका, आफ़िसर या मेवक होते हए , या लिपिक , लेखा का मिथ्या 
आफ़िसर या मेयक के नाने नियोजित होने या कार्य करते हुए , किमी करण । 
पुस्तक , कागज , लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को , जो उसके नियोजक 


के लिए या उसकी और से प्राप्त किया हो , जानबूझकर और कपट 
करने के आशय से नष्ट , परिवतित , विकृत, या मिथ्याकृत करेगा अथवा 
किसी एसी , पुस्तक, कागज , लेन, मल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जान 
बझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या 
करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा , या उममें से या उसमें किसी तास्विक 
विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा , 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण - हम धारा के अधीन किसी आरोप में , किसी विशिष्ट 
व्यक्ति का , जिससे कपट करना आशयित था , नाम बताए बिना या किसी 
विशिष्ट धनगशि का , जिसके विषय में कपट किया जाना आशयित था या 
किमी विशिष्टः दिन का , जिस दिन अपराध किया गया था , विनिर्देश 
किए बिना , कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त 
होगा । 


सम्पत्ति -चिह्नों और अन्य चिह्नों के विषय में 
478. * * * * 

479. यह चिह्न, जो यह चोतन करने के लिए उपयोग में लाया सम्पत्ति -चिह्न । 
जाता है कि जंगम सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है , सम्पत्ति -चिन्ह 
कहा जाता है । 

480. * * * * 


481. जो कोई किमी जंगम सम्पत्ति या माल को या किसी पेटी, मिथ्या सम्पत्ति 
पैकेज या अन्य पात्र को , जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी चिल्ल को उपयोग 
रीति से चिह्नित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को , में लाना । 
जिस पर कोई चिह्न है , ऐसी रीति से उपयोग में लाता है , जो इसलिए 
यक्तियक्त रूप में प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए 
कि इस प्रकार चिह्नित सम्पनि या माल , या इस प्रकार चिल्लित 
किमी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पनि या माल , ऐसे व्यक्ति का है, 
जिमका नह नहीं है , वह मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करता है , 
यह कहा जाता है । 


136 भारत का राजपत्र अमाधारण 

( भाग 2 
= - = = = - - - = = = = = = = = = = ----- - - -- - - - . - - 
मिथ्या सम्पत्ति -चिह्न 482. जो कोई किमी मिथ्या मम्पत्ति -चिह्न का उपयोग करेगा , 
का उपयोग करने जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय 
के लिए दण्ड । के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , 

जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , 


अन्य व्यक्ति द्वारा 483. जो कोई किसी सम्पत्ति -चिह्न का , जो किसी अन्य व्यक्ति 
उपयोग में लाए द्वारा उपयोग में लाया जाता हो , कूटकरण करेगा , वह दोनों में से किसी 
गए सम्पत्ति -चिन भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , 
का कूटकरण । या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


लोक सेवक द्वारा 484. जो कोई किसी सम्पत्ति -चिह्न का , जो लोक सेवक द्वारा उपयोग 
उपयोग में लाए में लाया जाता हो , या किसी ऐसे चिह्न का , जो लोक सेवक द्वारा यह 
गए चिह्न का द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई सम्पलि किसी 
कूटकरण । 

विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित 
की गई है , या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है 
या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है , या यह कि वह 
किसी छूट की हकदार है, कटकरण करेगा , किसी ऐसे चिह्न को उसे 
कूटकत जानते हुए अमली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से 
किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जमनि भी दण्डनीय होगा । 


सम्पत्ति-चिह्न के 485. जो कोई सम्पत्ति-चिह्न के कटकरण के प्रयोजन से कोई 
कूटकरण के लिए 

डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा या अपने कब्जे में रखेगा , अथवा 
कोई कारण यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है, जिसका 

वह नहीं है , किमी सम्पत्ति-चिह्न को अपने कब्जे में रखेगा , वह दोनों 
कब्जा । 

में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


कटकृत सम्पत्ति - 
चिह्न से चिह्नित 
माल का विक्रय । 


486. जो कोई किसी माल या चीज़ों को , स्वयं उन पर या किमी 
मी पेटी , पैकेज या अन्य पात्र पर , जिममें ऐसा माल रखा हो , कोई 
कूटकृत सम्पत्ति -चिह्न लगा हुआ या छपा हुआ होते हुए, बेचेगा या 
बेचने के लिए अभिशित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा , जब तक 
कि वह यह साबित न कर दे कि ---- 
( क ) इस धाग के विरुद्ध अपराध न करने की सब युक्तियक्त 

पूर्वावधानी बरतते हुए , विह्न के असलीगन के सम्बन्ध में 
सन्देह करने के लिए उसके पास कोई कारण अभिकथित 

अपराध करते समय नहीं था , तथा 
( ख ) अभियोजया द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर, 

उमने उन व्यक्तियों के विषय में , जिनसे उसने ऐसा माल 
या चीजें अभिप्राप्त की थीं , वह सब जानकारी दे दी थी , 
जो उसकी शक्ति में थी , अथवा 
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( ग ) अन्यथा उसने निदोधितापूर्वक कार्य किया था , 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष 
तक की हो सकेगी , या जनि स , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


___ 487. जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर , जिसमें किसी ऐसे पात्र के 
माल रखा हुआ हो , ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिह्न बनाएगा , ऊपर मिथ्या चिह्न 
जो इसलिए यकितयक्त रूप में प्रकल्पित है कि उसेकिसी लोक मेवक बनाना जिसमें माल 
को या किनी अन्य व्यक्ति को यह नियम कारित ही जारकिसे रखा है । 
पात्र में ऐसा माल है , जो उसमें नहीं है, या यह कि उनमें ऐसा माल नहीं 
है जो उनमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति 
य । क्वालिटी का है , जो उसकी वास्तविक प्रवृति या क्वालिटी से भिन्न है , 
जब तक कि वह यह साबित न कर देकिसने वह कार्य कपट करने 
के आशय के बिना किया है, वह दोनों में स किमी भांति के कारावाम 
से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों 
से दण्डित किया जाएगा । 


से किमी से मिथ्या निह्न का उपयोग करेगा , जब तक कि वह यह चिह्न की उपयोग 
साबित न कर दे कि उमन वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया में लाने के लिए 
है वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा , मानो उसने उस धारा के दण्ड । 
विरुद्ध अपराध किया हो । 


या यह सम्भाव्य जानन हए कि वह नदद्वारा किसी व्यक्ति को क्षति कर, आशय से सम्पत्ति 
किसी सम्पति -चिह्न को अपनारित करेगा , नष्ट करेगा , विरूपित करेगा चिनकोबिगाडना । 
या उसमें कुछ जोड़ेग ", वह दोनों में में किमी भांति के कारावास में , 
जिसकी अवधि एक वर्ष नक की हो सकेगी , या जुर्मान से , या दानों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


या 
का 


करन्सी नोटों और बैंक नोटों के विषय में 
489 . जो कोई किमी करेंमी नोट या बैंक नोट का कटकण करेंसी नोटों 
करेगा , या जानते हा करेंसी नोट या बैक नोट के काटकरण की प्रक्रिया बैंक नोटों 
के किनी भाग को संपादित करेगा , वह आजीवन कारावास से , या दानों कूटकरण । 
में से किमी भांति के कारावास में , जिनकी अवधि दस वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

स्पष्टीकरण - इस धारा के और धारा 489ग्य , 489ग , 489घ और 
-189 के प्रयोजनों लिए " बैक नीट पर से उसके वाहक की मांग 
पर धन देने के लिएमा वचनपत्र या वचनबंध अभिप्रेत है, जो मंमार के 
किसी भी भाग में बैंककारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित 
किया गया हो , या किसी राज्य का सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शक्तिद्वामा 
उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालित किया गया हो , और जो धन के 
समतुल्य या स्थानापन्न के 7 में , उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित 
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कूटरचित या कूटकृत 489ख. जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक 
करेंसी नोटों या नोट का , यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि 
बैंक नोटों को वह कूटरचित या कटकृत है , किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे 
असली के रूप में उप - खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुव्यापार करेगा या असली 
योग में लाना । के रूप में उसे उपयोग में लाएगा , वह आजीवन कारावास से , या दोनों 

में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


कूटरचित या कूटकृत 489ग. जो कोई किसी कटरचित या कुटकृत करेंसी नोट या बैंक 
करेंसी नोटों या नोट की , यह जानते हा या विश्वास करने का कारण रखते हए कि 
बैंक नोटों को कब्जे वह कटरचित या कटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के 
में रखना । रूप में उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई 

जा सके , अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


489घ . जो कोई किसी मशीनरी , उपकरण या सामग्री को किसी करेंसी 
नोटों की कूटरचना नोट या बैंक नोट की कटरचना या कटकरण के लिए उपयोग में लाए 
या कूटकरण के लिए जाने के प्रयोजन से , या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते 
उपकरण या सामग्री हए कि वह किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कटकरण 
बनाना या कब्जे में के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा , या बनाने 
रखना । 

की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करेगा या खरीदेगा या बेचेगा , 
या व्ययनित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा , वह आजीवन कारावास से , 
या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दम वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय 
होगा । 


पा जाएगा । 


करेंसी नोटों या 4895:. ( 1 ) जो कोई किमी दस्तावेज का , जो करेंसी नोट या बैंक 
बैंक नोटों से नोट होना तात्पयित हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी 
सादृश्य रखने वाली प्रकार सदृश हो या इतने निकटत : मदा हो कि प्रवंचना हो जाना 
दस्तावेजों की रचना प्रकल्पित हो , रचेगा या रचवाएगा या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग 
या उपयोग । में लाएगा या किसी व्यक्ति को पग्दिन करेगा , वह जुर्मान से , जो एक 

मी रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा । 

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति , जिसका नाम ऐसी दस्तावेज पर हो , जिसकी 
रचना उपधारा ( 1 ) के अधीन अपराध है , किमी पूलिस आफ़िभर 
को उस व्यक्ति का नाम और पता , जिसके द्वारा मह मुद्रित की गई 
थी या अन्यथा रची गई थी , बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे 
विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बताने से इन्कार करेगा, वह जुर्भाने से , जो 
दो सौ रुपये तक का हो सकेगा , दण्डित किया जाएगा । 

( 3 ) जहां कि किसी ऐसी दस्तावेज़ पर , जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया हो , या किसी अन्य 
दस्तावेज़ पर, जो उस दस्तावेज़ के सम्बन्ध में उपयोग में लाई गई हो , या 
वितरित की गई हो , किसी व्यक्ति का नाम हो , वहाँ जब तक तत्प्रतिकल 
साबित न कर दिया जाए , यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसी व्यक्ति ने वह 
दस्तावेज़ रपवाई है । 
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अध्याय 19 


सेवा संविवाओं के आपराधिक भंग के विषय में 


490. * 


491. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की , जो किशोरावस्था या चित्तविकृति असहाय व्यक्ति की 
या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है , या अपने निजी क्षेम की परिचर्या करने की , 
व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूत्ति करने के लिए असमर्थ है, और उसकी आवश्य 
परिचर्याकरने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूत्ति करने के लिए विधि - कताओं की पूर्ति 
पूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए , स्वेच्छया ऐसा करने का लोप करेगा, वह करने की संविदा 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन माम तक की हो का भंग । 
सकेगी, या जुर्मान से , जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डित 
किया जाएगा । 

492 * 


अध्याय 20 

विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में 
49 3. हर पुरुष , जो किसी स्त्री को , जो विधिपूर्वक उसमे विवाहित न हो , विधिपूर्ण विवाह का 
प्रबंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उमसे विवाहित है प्रवंचना से विश्वास 
और इस विश्वास में उम स्त्री का अपने माथ महवास या मथुन कारित करेगा , उत्प्रेरित करने वाले 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की पुरुष द्वारा कारित 
हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

सहवास । 
___ 494. जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हए किसी ऐसी दशा में विवाह पति या पत्नी के 
करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः 
जीवनकाल में होता है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी विवाह करना । 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 

अपवाव - इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे 
पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य 
घोषित कर दिया गया हो , 
___ और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में 
विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात्वर्ती विवाह के समय 
ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो , और उस काल के 
भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि 
ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस 
व्यक्ति को , जिसके साथ ऐमा विवाह होता है , तथ्यों की वास्तविक स्थिति 
की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो , दे दे । 


___ 495. जो कोई पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व वही अपराध पूर्व 
विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा, जिसमें पश्चात्वर्तीविवाह किया बर्ती विवाह को 
जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में , जिमकी अवधि दस वर्ष उस व्यक्ति से 
तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । छिपाकर जिसके साथ 

पश्चातवर्ती विवह 
किया जाता है । 


- - 


- 


- - 


- 
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विधिपूर्ण विवाह 49 6. जो कोई बेइमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म 
के बिना कपटपूर्वक यह जानते हुए पूरा करेगा कि तवारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, 
विवाहकर्म पूरा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष 
कर लेना । तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने में भी दण्डनीय होगा । 


जारकर्म । 


497. जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है , 
और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना यह जानता है या विश्वास 
करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौलानुकलता के बिना 

मा मैपन करेगा , जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता , वह जार 
कर्म के अपराध का दोषी होगा , और दोनों में में किसी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों में , 
दण्डित किया जाएगा । ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं 
होगी । 


विवाहिता स्त्री को 498. जो कोई किसी स्त्री को , जो किसी अन्य पुरुप की पत्नी है, और 
आपराधिक आशय जिनका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण 
से फसला कर रखता है , उल पुरुष के पास से , या किसी ऐसे व्यक्ति के पास में , जो उमपुरुप 
ले जाना या ले की ओर से उपकी देखरेख करना है , इस आशय से ले जाएगा , या फुसला कर 


रखना । 


ऐसीकिसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों 
से दण्डित किया जाएगा । 


मानहानि । 


मानहानि के विषय में 
499 . जो कोई या तो बोले गर या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा 
मा संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस 
आशय में लगाता या प्रकाशित करता है कि से लांछन से ऐसे व्यक्ति की 
ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हए या विश्वास करने का कारण 
रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन ऐसे व्यक्ति की 
ख्याति की अपहानि होगी , एतस्मिनपश्चात् अपपादित दशाओं के सिवाय 
उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है । 
___ स्पष्टीकरण 1 -- किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना भानहानि की 
कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की , यदि वह जीवित 
होता, अपहानि करता , और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बन्धियों की 
भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो । 
__ स्पष्टीकरण 2 - किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध 
में उसकी बैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ 
सकेगा । 

स्पष्टीकरण 3 - - अनुकल्प के रूप में , या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त 
लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा । 

स्पष्टीकरण 4 - ~- कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने 
वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः 
या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे 
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या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील 
को हेय न करे या उस व्यक्लि की मान को नीचे न गिराए या यह विश्वास न 
करा कि उस व्यक्ति का शरीर घुणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो 
सा ारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है । 


वृष्टांत 
( क ) क , यह विश्वास कराने के आशय में कि य ने ख की घड़ी अवश्य 
चुराई है, कहता है, य एक ईमानदार व्यक्ति है , उसने ख की घड़ी कभी नहीं 
चुराई , । जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मान 
हानि है । 

( ख ) क मे पूछा जाता है कि ख की घड़ी किमने चुराई है । क यह विश्वाम 
कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है , य की ओर संकेत करता है । 
जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मानहानि 


( ग ) क यह विश्वास कराने के आशय में कि य ने ख की घड़ी चुराई है , 
य का एक चित्र खींचता है जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है । जब तक 
कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मानहानि है । 

पहला अपवाव ~- किसी ऐसी बात का लांछन लगाना , जो किसी व्यक्ति के सत्य बात का 
सम्बन्ध में सत्य हो , मानहानि नही है , यदि यह लोक कल्याण के लिए हो लांछन , जिसका 
कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए । वह लोक कल्याण के लगाया जाना या 
लिए है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है । 

प्रकाशित किया 
जाना लोक कल्याण 
के लिए अपेक्षित 


दूसरा अपवाद -- उसके लोककृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण लोक सेवकों का 
के विषय में या उनके शील के विषय में , जहां तक उसका शील उन आचरण लोकाचरण । 
से प्रकट होता हो , न कि उसमे आगे , कोई राय , चाहे वह कुछ भी हो , 
सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है । 

तीसरा अपवाद - किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आचरण किमी लोक प्रश्न 
के विषय में , और उसके शील के विषय में , जहां तक कि उसका शील उस आचरण के सम्बन्ध में 
में प्रकट होता हो , न कि उसमें आगे, कोई राय , चाहे वह कुछ भी हो , मद्भाव - किसी व्यक्ति का 
पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है । 

आचरण । 


वृष्टांत 
किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में , किसी लोक प्रश्न के लिए 
सभा बुलाने के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में , ऐसी सभा का सभापतित्व 
करने में या उसमें हाजिर होने में , किसी ऐसी समिति का गठन करने में या उसमें 
मम्मिलित होने में , जो लोक - समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी 
विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने में या उसके पक्ष में प्रचार करने में , जिसके 
कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में लोक हितबद्ध है , य के आचरण के विषय में 
के द्वारा कोई राय , चाहे वह कुछ भी हो , सदभावपूर्वक अभिव्यक्त करना मान 
हानि नहीं है । 
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न्यायालयों की कार्य - चौथा अपवाव - -किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी 
वाहियों की रिपोर्टी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित 
का प्रकाशन । करना मानहानि नहीं है । 

स्पष्टीकरण - कोई जस्टिस आफ दि पीस या अन्य आफ़िसर, जो किसी 
न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारम्भिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो , 

उपरोक्त धारा के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय 
न्यायालय में विनि - पांचवा अपवाद - किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में , चाहे वह 
श्चित मामले के सिविल हो या दाण्डिक , जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो , या 
गुणागुण या साक्षियों किसी ऐसे मामले के पक्षकार , माक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के 
तथा सम्पक्त अन्य आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में , जहां तक कि 
व्यक्तियों का उसका शील उस आचरण में प्रकट होता हो , न कि उससे आगे, कोई राय , 
आचरण । चाहे वह कुछ भी हो , सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है । 


दृष्टांत 
( क ) क कहता है "मैं समझता हूं कि उस विचारण में य का साक्ष्य ऐसा 
परस्पर विरोधी है कि यह अवश्य हो मूर्ख या बेईमान होना चाहिए " । 
यदि क ऐसा मद्भावपूर्वक कहता है तो वह इम अपवाद के अन्तर्गत आ जाता है , 
क्योंकि जो राय वह य के शॉल के सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता है , वह ऐसी 
है जैसी कि साक्षी के रूप में य के आचरण से , न कि उसके आगे, प्रकट होती 


( ख ) किन्तु यदि क कहता है " जो कुछ य ने उस विचारण में दृढ़तापूर्वक 
कहा है , मैं उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्य 
वादिता से रहित व्यक्ति है ," तो क इस अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि 
वह राय जो वह य के शील के सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता है , ऐसी राय है , 
जो साक्षी के रूप में य के आचरण पर आधारित नहीं है । 


लोक कृति के 
गुणागण । 


कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो , या उसके कर्ता के शील के विषय में , 
जहां तक कि उसका शील ऐसो कृति में प्रकट होता हो , न कि उससे आगे , कोई 
राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है । 

स्पष्टीकरण - - कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से 
या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कार्योंद्वारा , जिनमे लोक के निर्णय के लिए 
ऐसा रखा जाना विवक्षित हो , रखी जा सकती है । 


दृष्टांत 
( क ) जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है , वह उस पुस्तक को लोक के 
निर्णय के लिए रखता है । 

( ख ) वह व्यक्ति , जो लोक के समक्ष भाषण देता है, उस भाषण को लोक 
के निर्णय के लिए रखता है । 

( ग ) वह अभिनेता या गायक , जो किसी लोक रंगमंच पर आता है . अपने 
अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है । 
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( घ ) क , य द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के सम्बन्ध में कहता है , “ य की 
पुस्तक मूर्खतापूर्ण है, य अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए । य की पुस्तक 
अशिष्टतापूर्ण है, य अवश्य है । अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए " । 
यदि कोमा मभावपूर्वक कहता है, तो वह इस अपवाद के अन्तर्गत आता है , 
क्योंकि वह राय जो बह , य के विषय में अभिव्यक्त करता है, य के शील से वहीं 
तक, न कि उससे आगे, सम्बन्ध रखती है जहां तक कि य का ाल उसकी पुस्तक 
से प्रकट होता है । 

( ङ ) किन्तु यदि क कहता है मुझ इस बात का आश्चर्य नहीं है कि य 
1 पुस्तक मूर्खतापूर्ण तथा अशिष्टतापूर्ण है क्योंकि वह एक दुर्बल और लम्पट 
व्यक्ति है । " क इम अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि वह राय , जो कि 
वह य के शील के विषय में अभिव्ययन करता है , ऐसी राय है जो य की पुस्तक 
पर आधारित नहीं है । 


कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो , जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य के ऊपर विधिपूर्ण 


में , जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार सम्बन्धित हो , उस अन्य व्यक्ति के वाले व्यक्ति द्वारा 
आचरण को सद्भावपूर्वक की गई कोई परिनिन्दा मानहानि नहीं है । सद्भावपूर्वक . की 

गई परिनिन्दा । 


वृष्टांत 


फिी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी आफ़िसर के 
आचरण की सदभावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई न्यायाधीश , इ . 
व्यक्तियों की , जो उसके आदेशों के अधीन है , सदभावपूर्वक परिनिन्दा करने 
वाला कोई विभागाध्यक्ष , अन्य शिशुओं की उपस्थिति में किसी शिशु की 
सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला पिता या माता, अन्य विद्यार्थियों की 
उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सदभावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला शिक्षक , 
जिसे विद्यार्थी के माता पिता से प्राधिकार प्राप्त है , मेवा में शिथिलता 
के लिए सेवक की सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला स्वामी, अपने बैंक 
के रोकड़िये की , ऐसे रोकडिय के रूप में ऐसे रोकडिये के आचरण के लिए, 
सद्भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई बैंकार इस अपवाद के अन्तर्गत 
आते हैं । 


आठवां अपवाद - - किमी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों प्राधिकृत व्यक्ति 
में से किसी व्यक्ति के समक्ष मभावपूर्वक लगाना , जो उस व्यक्ति के ऊपर के समक्ष सद्भाव 
अभियोग की विषयवस्तु के सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों , मान- पूर्वक अभियोग 
हानि नहीं है । 

लगाना । 


दृष्टांत 
यदि क एक मजिस्ट्रेट के समक्ष य पर सदभावपूर्वक अभियोग लगाता 
है ; यदि क एक सेवक य के आचरण के सम्बन्ध में य के मालिक में सद्भाव 
पूर्वक शिकायत करता है । यदि क एक शिशु य के सम्बन्ध में य के पिता 
में मद्भावपूर्वक शिकायत करता है ; तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता 


वृष्टांत 
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अपने या अन्य के नवा अपवाद - किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं 
हितों की संरक्षा है , परन्तु यह तब जब कि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति 
के लिए किसी के हित की सरक्षा के लिए, या लोक कल्याण के लिए, वह लोछन सद्भावपूर्वक 
व्यक्ति द्वारा सद्- लगाया गया हो । 
भावपूर्वक लगाया 
गया लांछन । 

( क ) क एक दुकानदार है । वह ख मे, जी उसके कारबार का प्रबन्ध 
करता है, कहता है, “ य को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्ह नकद दाम 
न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरा नाय अच्छी नहीं है " । यदि 
उमने य पर यह लांछन अपने हितों का संरक्षा के लिएसद्भावपूर्वक लगाया 
है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है । 

( ख ) क , एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को रिपोर्ट देते हुए, 
य के शाल पर लांछन लगाता है । यहां, यदि वह लांछन सद्भावपूर्वक और 
लोक कल्याण के लिए लगाया गया है , तो क इप अपवाद के अन्तर्गत आता 


सावधानी , जी उस वसयां अपवाद - एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक 
व्यक्ति की भलाई सावधान करना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी सावधानी उम 
के लिए, जिसे कि व्यक्ति की भलाई के लिए, जिसे वह दी गई हो , या किसी ऐसे 
वह दी गई है , या व्यक्ति की भलाई के लिए, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो , या लोक कल्याण के 
लोक कल्याण के लिए लिए आशयित हो । 
आशयित है । 
मानहानि के लिए 500. जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारा 
दण्ड । 

वास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


मानहानिकारक 

50 1. जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का 
जानी हुई बात को अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसे । बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक 
मद्रित या उत्कीर्ण है , मुद्रित करेगा , या उत्कोर्ण करंगा, वह मादा कारावास से , जिसकी अवधि 
करना । 

दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्मान से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 
मानहानिकारक 

502. जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को , जिसमें मानहानि 
विषय रखने वाले कारक विषय अन्तविष्ट है , यह जानते हए कि उसमें ऐसा विषय अन्तविष्ट 
माद्रत या उत्कीर्ण है . बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा , वह सादा कारावास से , जिसकी 
पदार्थ का बेचना । 

__ अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्मान में , या दोनों से , दण्डित किया 

जाएगा । 


अध्याय 23 


अभि 


आपराधिक 
त्रास । 


आपराधिक अभिनास, अपमान और क्षोभ के विषय में 
503. जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर , ख्याति या सम्पत्ति को , 
या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को , जिसमें कि वह व्यक्ति हितबद्ध 
हो , कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है 
कि उसे संत्रास कारित किया जाए , या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का 
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परिवर्जन करने के साधन स्वय कोई ऐसा कार्य कराया जाए , जिसे करने 
के लिए वह वैध रूप में आबद्ध न हो , या किसी से कार्य को करने का लोप 
कराया जाए , जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो , वह आपराधिक 
अभिवास करता है । 


स्पष्टीकरण -किमी ऐसे मत व्यक्ति को न्याति को क्षति करने की धमकी, 
जिससे वह व्यक्ति , जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो , इस धारा के अन्तर्गत 
आता है । 


वृष्टांत 


मिविल बाद चलाने से उपरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयो 
जन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है । क आपराधिक अभित्रास 
का दोषी है । 


__ 50 4. जो कोई किमी व्यक्ति को माशय अपमानित करेगा और नद्वारा लोक - शान्ति भंग 
उस व्यक्ति को इस मामय में , या यह सम्भाव्य जानते हए , प्रकोपित करेगा कराने को प्रकोपित 
कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक - गान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा , करने के आशय से 
वह दोनों में से किमी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की साशय अपमान । 
हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया जाएगा । 


लोक रिष्टिकारक 
वक्तव्य । 


505. जो कोई किसी कथन, जनश्रुति, या रिपोर्ट को 
( क ) इग आशय से कि , या जिनमे ग्रह सम्भाव्य हो कि , भारत की सेना , 

नौमेना या वाय सेना का कोई आफ़िसर , सैनिक , नाविक या बाय 
सैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उम नाते अपने कर्तव्य 

की अवहेलना करें, या उसके पालन में असफल रहे, अथवा 
( ख ) इस आशय मे कि , या जिसमे यह सम्भाव्य हो कि , लोक या लोक 

के किसी भाग को मा भय या संघास कारित हो जिससे कोई 
व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक -प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने 

के लिए उत्प्रेरित हो , अथवा 
( ग ) इस आशय से कि , या जिससे यह सम्भाव्य हो कि , उममे 

व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किमी दूसरे वर्ग या समुदाय 
के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए , 


रचेगा , प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा , वह कारावास से , 
जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा , या जुर्माने मे , या दोनों में , दण्डित 
किया जाएगा । 


अपवाद - ऐसा कोई कथन , जनश्रति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के 
अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले , प्रकाशित 
करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इम विश्वास के 
लिए युक्तियक्त आधार हो कि ऐसा कथन , जनश्रति या रिपोर्ट सत्य है 
और पूर्वोक्त जैसे किसी आगय के बिना, वह उसे रचता है , प्रकाशित 
करता है या परिचालित करता है । 
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आपराधिक अभि - 506. जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों 
त्रास के लिए दण्ड । में से किसी भांति के कारावास मे , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो 

सकेगी, या जर्माने से , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा ; 


यदि धमकी मृत्यु तथा यदि धमकी मृत्यु 

तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की , या अग्नि 

द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या 
इत्यादि कारित आजीवन कारावास से , या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास मे 
करने की हो । दण्डनीय अपराध कारित करने की , या किसी स्त्री पर असतीत्व का 

लांछन लगाने की हो , तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों 
से , दण्डित किया जाएगा । 


अनाम संसूचना 507. जो कोई अनाम संसूचना द्वारा , या उस व्यक्ति का , जिसने 
द्वारा आपराधिक धमकी दी हो , नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करो 
अभिनास । आपराधिक अभिप्रास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अन्तिम धारा 

द्वारा उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त , दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा । 


व्यक्ति को यह 508. जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित 
विश्वास करने के करके , या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके , कि यदि यह उम बात को 
लिए उत्प्रेरित करके न करेगा , जिने उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो , या यदि वह उस 
कि वह दैवी अप्रसाद बात को करेगा , जिसका उसमे लोप कराना अपराधी का उद्देश्य हो , तो 
का भाजन होगा वह या कोई व्यक्ति , जिससे वह हितबद्ध है , अपराधी के किसी कार्य में 
कराया गया कार्य । दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा , या बना दिया जाएगा , स्वेच्छया उम 

व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा , जिसे 
करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो , या किसी ऐसी बात के 
करने का लोप करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के 
लिए वह वैध रूप से हकदार हो , यह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


वृष्टांत 


( क ) क , यह विश्वास कराने के आशय से य के द्वार पर धरना 
देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह य को देवी अप्रसाद का भाजन 
बना रहा है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । 

( ख ) क , य को धमकी देता है कि यदि य अमक कार्य नहीं करेगा , 
तो क अपने बच्चों में से किसी एक का वध एसी परिस्थितियों में कर 
डालेगा जिसमे ऐसे वध करने के परिणामस्वरूप यह विश्वास किया जाए , 
कि य दैवी अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है । क ने इस धारा में 
परिभाषित अपराध किया है । 


- - - - 


-- 


- 


- - . 
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509. जो कोई किमी स्त्री को लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द , अंगविक्षेप 
कोई शब्द कहेगा , कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा , या कोई वस्तु या कार्य जो किसी 
प्रदर्शित करेगा , इस आशय में कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि स्त्री की लज्जा का 
सुनी जाए , या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए , अथवा ऐसी स्त्री की अनादर करने के लिए 
एकान्तता का अतिक्रमण करेगा , वह सादा कारावास मे , जिसकी अवधि आशयित है । 
एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों में , दण्डित किया 
जाएगा । 


___ 510. जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में , या मत्त व्यक्ति द्वारा 
किसी ऐसे स्थान में , जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो , आएगा लोक -स्थान में 
और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ अवचार । 
हो , वह सादा कारावास में , जिनकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से , जो दस रुपये तक का हो सकेगा , या दोनों से , 
दण्डित किया जाएगा । 


अध्याय 23 
अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में 
511. जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास में या कारावास आजीवन कारावास 
से दण्डनीय अपराध करने का , या ऐसा अपराध कारित किए जाने या अन्य कारावास 
का प्रयत्न करेगा , और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य से दण्मुनीय अप 
करेगा , जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस राधों को करने के 
संहिता द्वारा नही किया गया है , वहां वह उस अपराध के लिए उप - प्रयत्न करने के लिए 
बन्धित किसी भाति के कारावास से उम अवधि के लिए, जो यथास्थिति दण्ड । 
आजीवन कारावाम मे आधे तक की या उम अपराध के लिए उपबन्धित 
दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी , या ऐसे जुर्माने से , जो उस 
अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । 


दृष्टांत 
( क ) क , एक मन्दुक तोड़ कर खोलता है और उसमें से कुछ 
आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है । सन्दूक इस प्रकार खोलने के 
पश्चात् उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है । उसने चोरी 
करने की दिशा में कार्य किया है , और इसलिए , वह छम धारा के अधीन 
दोषी है । 

( ख ) क, य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का 
प्रयत्न करता है । य की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप क अपने 
प्रयत्न में असफल रहता है । क इस धारा के अधीन दोषी है । 


आर० सी० एम० मरकार 
सचिव , विधि मंत्रालय , भारत सरकार 
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